नमोत्थुणे समणस्स भगवओं णायपुत्त मह्वीरस्स 


स्वतन्त्रताके चार द्वार 


जा।।20<20"८--*- 


सम्पादक-- 
ज्ञातपुत्र मराचीर जैन-सघीय छुनि श्रीफफीरचन्द्रजी 
महाराज का चरण सेवक 
“पुप्फ सिक्‍्ख” 


प्रकाशक-- 
॥] सझक्षु' ठ 


बीराब्द २४६५ | हईैं० सन्‌ १६३७ 
बि० १६६४ ५५७७ | अमूल्य मेट 


॥ #॥ 


नमो घुर्ण समणम्स भगवओ णायपुत्त मद्दातोरस्स । 


स्व॒तन्त्रताके चार द्वार 


ना कफ सन 
बत्नरतत द्वार 


निश्चयज्ञान मोक्षका कारण है; इस ज्ञानकमों पाकर जीय विरति 
प्राप्त करता है, उसोक्ो चरित्र बह्ते हैँ, क्योकि ज्ञानका फछ 
चेराग्य, त्याग ओर सयम दै, और वह मोक्षता तात्कालिक 
कारण है । 

इमम प्रथम व्यायद्वारिक चरित्र महामत और अपुत्रत रूप है, 
और थट्ट पुण्यत्ंंध तथा मुस़का कारण है, इसका स्वीकार और 
पाछन अभज्य जीर भी कर सकता है, जिससे बह मात्र दृवगतिको 
ही प्राप कर सकता है ममर सफाम निर्मराका कारण नहीं हो* 
सकता, यदि कोई यह शका कर कि जय मोक्षका फारण अत ही 
नहीं है तय इतना कष्ट सहना फ्या अर्थ रसता है ? इसका समाधान 
लेते समय इतना ही न्याय छे छेना चाद्दिय कि--जो ध्यागुद्धि 
निम्बयज्ञान सहिन चरित्र है बढ़ ही मोक्षका कारण दे अत 
निम्दय रिन सह्दित व्यवद्वार चरित्रका पाठन फरना चाहिया 


र्‌ खतत्यतात चार द्वार 


निश्वय चरितर--जो सुम॒उु शरार, इन्द्रिय विषय, सपाय 
योग इन सयत परवम्तु समझ कर त्याग दता है, तथा आहारको 
पुद्र७ धस्तु सममफर छोड द॒ता दे क्योकि आत्मा अनाह्यारर दूँ 
अत मुझे भी आदार न करना चाहिय। इस भांतिका तप निश्चय- 
चरिप्रम सम्मिट्ित है। 


चरित्र क्या है ?--ज्िस पुस्पायस्॑ मनप्री चचल्ता 
घड़ी जाती दे, परिणामोमें आत्मिक स्थिरता आ जाती है, 
आत्म स्वपम्र एउत्नस्पसे रमण फग्ता है, उस रमणकी तत्मयता 
स्वत्प विधान्ति तत्वानुभयक्नों चरित्र कदत हैं। बह चरित्र 
दशविरति ओर सप्नरिरतिर रुपस दा प्रकारका है। परन्तु 
यहां दशय्रिरति रूप चरिय्र साधन रुप जो क्रि आ्रायक्के ८२ प्र 
है उनका निश्चय भर व्यदद्वरस झानी जन इस प्रकार ध्यार्या 
क्खत हे । 

(१) प्राणनियात पिरमण अत 


इस अत पर जीयाफ़ो अपन समान सममा जाता है, सये 
जायोपर समान भावस दया का जाती है, और यह व्यपद्यार दया है; 
अत इसे व्यत्द्वार प्राणातिपात पिर्मण अत ज्ञानना चाहिय। 
ओर जय अपना ज्ञीव फर्मर बशमे पडरर दुसां होता है उस 
अपने जाया कमयय्से मुक्त करना और आत्मगुणका रक्षा 
करत हुए गुणरी बृद्धि सस्ता स्वन्या है, वय हतु परिणतिका 
नियारण करत हुए स्व स्वत्प शुणम्त प्रयट करता, प्रगटित गुणकी 


ब्रत द्वार डे 


सम्यर्‌ रक्षा करना अथात ज्षान द्वारा मिथ्यात्योसो हृताकर 
आत्मीयत्यफों निर्मल करना निश्चय प्राणातिपातबिरमण अत कह- 
छाता है। द् 

सार--एसा यनपूर्तक कार्य करो, वचन योछो और विचार 
करो कि जिससे किसी सो प्राण, भूत, जीप और सत्वकों 
कप्ट न पहुचे, अथवा क्मसे कम भूतोकों उमसे कम कष्ट भी न 
हो। रे 

(२) मसपावादोवरमण व्रत 

असत्य वचन कभी न योल्ना चाहिये, यह व्याव्रह्रिक 
मपावाद विस्मणत्त है; और निश्चय दृष्टिसे परपृद्टछादिक वस्तुओंको 
अपना कहना मृप्रचन है, और जीयशो अजीय कहना तथा 
अजीयऊो जीव कहना यह सव अज्लान जाल भौर भायशपायचन है । 
अथया सिद्दान्तर अर्थोकों उल्झा और असत्य कहना जिससे 
अहिसाक बंदरे हिंसा बन ज्ञाय यह भी भावरपा है) इयादि म्रपा 
स्यपण फरन( जिसने त्याग दिया है दह निश्चय मृपावाद्॒यिरमणज़ल 
ऋददटाता है, इस दृष्टिसे व्यापारिक अदत्तादानादिका भग यदि 
प्रमादसे दो जाय तय भी उसका मात चरित्र भरत दोता ह परन्तु 
उसर झान दर्शनका भग नहीं होता । और जिसन निश्नय मृपादाद- 
प्रिस्मणका भग कर त्या हो उसे सम्यफ्त्व तथा ज्ञान और चरिय 
इस सीसों ही का भग कर द्या। तथा आगमोंर्मे यह भी कहा दै 
फि एक साधुने चतुर्प प्ठका भग कर विया दै और एक साधुने 
दूसरा सपावाद नामक महात्नत पत्सू् अथात दिसामे धर्म जताकर 


टे स्वनन्तन चार द्वार 





ज्स भाग कर दिया है। तय जिसने चौथा परत रूप किया दे बढ तो 
आदोचना द्वाग शुद्ध दो सकता दे परल्तु जि "हसजभापीन 
पसड़ान्तर अप सपा और साय उपद्श बिया दे बह आटादना 
द्वार भी कभी शुद्ध नहीं होता । 
मावा३--जिस बातयों तुम जिस रुपये जानन हा, मासत 
दो, पद्दी धात उसी रूपमे कष्टना चाहिये। डामक कक 
बजा छेल्न भंदन ने करो, छोकभय, नेसिक निरंदना। झोफेपश 
इस सबको गहरे ओर सूझे छुएंम पफ दो। इसी प्रगार सी, 
मश्यण, परनिल्‍्त, निस्थंक भूठी गपशप आदि द्यनिकारफ 


या अलजुत्पादर प्रत्तित अपने बचनफक्रा फ्री हुरुप थोग मत 
करो । 


(३) अद॒त्तादानविरमण घत 

नो पुरुष कमी कसी अन्यका धन, अन्यक्री बस्तुका 
छिपाता है, हृडपना चाहता है, चोरों कर्ता है, दगयाजी 
फरता है। धौर्य देता दे; यह सब थोरीदे। अत पर घस्तुफो 
स्वामीफी आतणापे प्रिना न ऐेना यह सब व्यप्ारस अदत्ताशाप- 
विरणण नर जानना चांदिय, और जो पो्चो इस्द्रियोंके ३३ 
'दिपय हैं, आठ कमपर्गणा हैं, झयारिक इन परवस्तु चुदछ 
प्रवृत्ति ॥ करनी चाहिय। न क्रम प्मकी बांदा हो क्रनो 
चादिय । फ्योकि यह आत्मा लिय अग्राह है, अत यह निश्चय 
अदृत्तारानविर्भण प्रत पहछाता है । यदि कोई ऋहे फि-.विपय 
और क्मकी बचा प्लौन करता है ) इस सो झऋतना हो याप्य है 


पल हार श्‌ 


घरन्तु बटुत्स पुण्यफी अत्यन्त आदरणीय सममत दे; मानो च जीब 

कर्मकी वाद्दा कर रद हैं। क्‍योंकि जिस पुण्यर ४२ मेद है थे 
सामरर्मकी शुभ प्रकृति दे जअत जो व्यवहारम तो अदत्ताइान 
नहीं ढेवा है परन्तु अन्त ग्में पुण्यादिककी इच्छा रदहदनेज कारण उसे 
निश्चय अदत्तागानका दोप छगता है। 


'मायार्थ--जिस्‌ वस्ठुपर। जिस महुप्यपर, जिस अधिकार 
पर, जिस यश पर, जिस दुस्साहरुपर तुम्हारा उचित अधिकार न 
हो उस वस्तु, मनुष्य यश, अधिकार, साहसके ऊपर दात मत रक्ख़ों 
भर किसीफ हक़पर कभी प्रहार मत मारो । 

(४) मेधुनविरमण चत 

जो पुरुष परस्लीफा त्याग करता द्वे, तथा जो स्त्री परपुम्पका 
परिद्ार करती दै, साउ्र सर्य था त्यागी है, और ग्ृहस्थवों यिय्राहितका 
आगार है। परल्ली या परपुस्पका सर्यथा त्याग दै बह व्यापारिक 
मैथुनविर्मण व्रत कहछाता हे और जिसने विपयकी अभिद्ापाकां 
तथा ममता-तृष्णाका त्याग ज्िया है. परभाय-विभाव बगादिक 
परदव्यका स्वामित्व छोड दिया है पुदछका सर अभोगी है, मात्मा- 
क निम्न शुण जो ज्षानादिर हैं उन्हींका उपभोग करता कै, पूद्रल- 
स्कत्थोषो अनन्तानन्त जीवोफी मूठन सममतकर उसको कभी 
भूछरर भी नहीं भोगता है । इस त्यागको निश्चयसे मेशुनपिस्मणथन 
कहा है। परन्तु जिसने बाह्य त्रिपय छोड दिये दा और अन्तरगता 
प्रतोभन न छूटा द्वो तब उसे मेथुनऊर्म अवश्य छगता है। 


जल 


स्वनस्ततात चार द्वार 


सात्रार--हुम्दें जो बोर्य मिला है उससे अपनी सथा 
ओऔरंफी अनक प्रशास्की वन्नतिरी साधत्र लिव प्रयन्न करना 
सबसे पहछा और अनिवार्ग्रसाधन है। उसे पाशयगत्तिक सन्‍तोपपरे 
लिये म उड़ा दूना चाहिये। उच्चफोर्टि या आनन्द या 
पहयानना सांसो। यदि हो सक्‍्सा हो और तुमकी उचित 
ज्ञान हो तो अखडड ग्रह्मचारी बन कर भो रहो। यदि यह ने 
दो सके तो तुम्हार विचारयलिए विनरूप न हो एसी सुशीछा 
सदचारिणीसी तलाश करकः उसके साथ लम्स सन्तु्ट रद्दो;ए्क 
दूसरक लिय अनुकूछ और सह्दायमारी हो सब एसा पात्र न मिल 
सक तो अगियाहित रहनेकी पूर्ण चष्टा करो, विवाहित स्थिति बह है 
जिमते अ।पक चारों ओरसे उडनबाढी धृत्तियां रक सके, या उनका 
सकोच हो ज्ञाय। यदि बह स्थिति होनोंसो या दोनोंमस ण्यफो 
अंसनलापया कारण हो पद्े तो उछटां हानिकर सिद्ध होनेरी 
स'भागना है। अत तुम्हारी शक्ति विचार, स्थिति साथन और 
पावर योग्यताका लुम्द स्वय इन सपा गहरा जिचार करके वियाह 
करना या शुमार रहना चाहिये। विवाह फ्रना मलुप्यरा झुस्न्य 
नियम और छुमार रहना अपन्राद भाना गया है। इसके ददरे 
कुमार रहना ओर सपक् सत या मुख्य यिपयोकी अतुकूडता हो 
तन ही वियाह करना इस मुरय नियमको मान्ध रसना चाहिये और 
विद्वाटित स्थिति या विपययासनाका अमयादा इन्छानुसार स्वत- 
जनाके रुपम भूछय्ूर कर भी न मान बैठता। बासमाका सक्षेप 
ओर द्वटाम आत्मिक एक्य करना सौसो। अश्लील शलोस 


नत हार छ 


अम्लीछ दिज्लाय और वनायसे तथा अश्डील बल्पनाओसे सर्देव 
अलग रहो । किसीकों छपम्न या विवाहमें जोर देनका तुम्हे क्‍या 
हक है। वियाहक भायक्रों ने सममनंयाले सहवारीपनऊ कर्तव्यको न 
यहचाननेयाओे पाोंको एड दूसरके कर्मव्यको गुछझामीम फकनगात्य 
चौथे श्रतक अयश्य भग करता दै। दयाका सून करता है और 
चोरी यरता दे । 
(५) परिग्रह परिमाण ब्रत 

परिम्रद्द धन, धान्य, दास, दासी, ट्विपद चतुष्पट, भूमि, वस्र 
आभरणादि हैं, इसका साधुको तो सरेथा त्याग होता है। परस्तु 
श्रायकको इन्ठारा परिमाण अवश्य करना होता है। लितनी इच्छा 
होती है रतना आगार रसता है। शेपफी विरति करता दै। इसका 
यह त्याग व्ययहारसे जानना चाहिये, और जो भावऊर्म राग, हे प, 
मोद और मन्नान आदि है, तथा द्रव्यक्म ज्ञानावरणीयादि आठ कम 
नर शरीरादि दै इनका परिहार करना यानी कर्मको जान बूक कर 
छोड़ना निश्चयपरिप्रदृत्याग झहछाता है। अथात्‌ पर वबम्पुकी 
मूद्ाझय घोडना आउश्पक है चिसन मूथाभाव छोड़ टिया हो 
समझो कि इसने परिभ्रहफो ही छोड दिवा । 

सावावे--परिमद्द अथात प्र॒धुत्व-मिछक्रियतकी इच्छाका 
संकोच करो। 'सय कुछ में भोग छू! में ही झोडपति बन जाइ, मे 
महलेया स्वामी चन जाउ एसे अहमय, स्थार्थभय, सऊुचित पिचारों- 
को यथाशक्ष्य एफ्दम कम करो। 

इस आचावा कद शिक्नया यह आशय नहीं है फि-तुम नगे 


८ स्वतन्तताक चार द्वार 


फ्रि। धरयार छोड़कर नगठाया बन जाआ; भूसे मरा। इुँट्मके 
जाति, दश, समाजरा भरण पोषण ही ने करो, और उदें या ही 
दुसी होकर मस्ने दो, यह नहीं बस्कि छोभ प्रदधति, मोद प्रदति, 
ममत्यभाय, जड़ प्रहृतिमे था जड़ प्रकृति तथा परदार्थररी प्रापिम 
झआमन्दर मानना छोडो। इन सर विकारशीठ बस्तुआकों छीटकर 
प्रामाणिर बुद्धिपूयक सहनशीछता पूषक, व्ययस्था पूरक, यभोचित 
ड्यूमसे मिललनयाले धनरे द्वारा अपने आईजी आवश्यस्ताएं 
पूर्ण करनम सच फरनर अतिरिक्त, उस धनपर मांह ममता से 
रखकर याकीका भाग औरेंकडी आवश्यस्ताओयो पूर्ण करनमें तथ्न 
दृश रक्षामे एछासके साथ उसरा राचे करो, परिमरहक ऊपर लितने 
प्रमाणमे मूछा कम द्वोगी उतनी हो चित्त शान्ति अधिक होगी। 
(६) दिशिपरिमाण बत 

छद्दो द्विशाओंक क्षेत्रेरी मयादा करना व्ययद्वार रिक्ति प्रमाण 
कहता है, जौर चार गतिम भत्कना क्‍मेझा परिणाम है, यह 
सममरर उस कर्म सचयरा ओरसे उत्सीनता स्वाकार फरना 
ओर सिद्धासरस्थारी उपात्यवासा रश्य करना निश्वयदिशिपरि- 
मागत्रत है 


'मभावार्थ---आपय विना, उपयोगरिना, परमार्थ रहित भ्रमण 
करना ययाशक्य एस्ल्स कम कर देना चाहिय । 
(७) मोगोपभोगपरिसाण घत 


जो एक बार भोगनम आता है बह भोग और पुन पुन 


नत ह्वार & 
चस्तुझा भोगना उपभोग दे इसका परिमाण करना व्यपद्वार 
ओगोपभोगपरिमाणत दै। व्यप्धार नयस कमका कत्ता 
और भोक्ता जी4 दे और निश्चयनयसे तो कर्मका कत्ता कर्म 
ही है। आत्मा अनादि कालसे पस्भावत् भोक्ता हो रहा है; 
जिसले परभाव प्राहक्र और परभाय रक्षक बन गया। अथाव 
आत्मायी शायरुठा। आदहकक्‍्ता, भोग्यता, रक्षज्ता, प्रिगठनेपर 
कत्तापन विगह गया तय पर भावत्रा कर्त्ता हो गया। जिससे 
परभावर रगमे रगकर आठ कमक्रा कत्ता दो गया है। परन्तु 
सच्ताफी अपभासे तो स्वभातया कर्त्ता है, परन्तु पपकरणोपर 
आपरण छा जानेक कारण स्वरार्य नहीं कर समता, और 
विभात्क्रों कर्ता आ रहा है। अज्ञाननासे जीयका उपयोग 
पुदल्मे मिछा दै। अपन झानादि गुणकरा का और भोक्ता है एसा 
स्वरूपानुयायी परिणाम निश्ययभोगोपभोगपरिमाणयणत कह- 
लाता दै। 

भावार्थ--उपमोग और परिभोगडी छाढसा मयादित फरो, 
दिन शानकी टेबॉम सादगी पा करा, आत्म-संयमी बनो, नियमित 
और मिताद्वारी वनो । मुम्दारी जितनी आयश्यक्ताएँ कम होगी, 
लुम्द्वारी उननी ही चिन्ता, उपाधि और छाडच भी कम द्वोगा, और 
अधिफ महत्तरी प्रवृत्तिको ओर छह्त्य दनता पृर्ण अयज्श मिलेगा। 
इस्ा-टसीस, खानरानीर मूठे सयाछोंसे, बह़प्पन दतानर्ी मूर्रता 
युक्त छोटुपतासे अच्छा टिसनकी छाठसास और गुणयेप सममन- 
की उद्विक अभात्रसे अनेक अनाउस्यरू तंगी उत्पन्न हो जानी हैं, 


हु स्वतन्त्रता यार द्वार 


ओर व शारटिव निवछता, मानसिर अपमता और घुद्धिद्ीनता 
ऐश कर डाढठती हैं। अत उपभोग परिमोग परार्थ आयरयक 
उपयोगी यानी, उपयोगक मिद्धान्तकों निसना जबाब दे से “तने 
हा रकयो अधिक ने रफ्यो । 
(ह) अनर्थद्ण्टविरभण घर 
दिना काम जीवरा बद्ध परना, औरोद टिय झारम प्रमुख 
करनरी आता आदि दसा बयपहार अनधदुण्द है, और शुभाउम 
कर्म, मिख्यात्व, अगिरति फपाय योगस जो घथन होता है रत्द जीप 
अपना फर मानता है यह निश्चय अनथथ हाड है। 
मायाधे--अर्धगहित, प्रयोजन रहित, प्व्यापास्म! प्रश्टत्िम मन, 
यचनाफायओ प्रवर्तित न द्ोने दो, सटपट, निन्‍्दा, हुघ्यान चिन्ता, 
सुतऋईसेंट, भय, सत आतिमे शरीर-सम्पत्ति, धन सम्पत्ति, समय- 
सम्पत्ति तथा संकल्प सम्पत्तिकों उड़ा मंत्र दो, आर्तध्यान झथया 
पचिन्ता और रोद्रव्यान अथया किसीपर प्ोधमय जियार करना 
'निर्द्तापूर्ण और निमश दे। आनन्ल्मय, वीरत्वश्य, आत्म प्रभु 
द्रोह करनक समान है, इसस मलुष्ययत्री खीणता हो ज्ञासां है। 
(8) मामापरिझ धत 
मन, घचन, फायओों आरमसे हटाकर “रह निरारभ रुपमे 
लगाता ज्यपटारमामायित! है, और ज्ञो चांवरा काम, दर्शन, 
चरियका गुण वियारता दे सर जांवाझा सत्ता और शुण समान 


ज्ञानफर सरस सम परिणामक्ता रखना “निश्चय सामायिक दै। 
और बह समत'प है। 


छत द्वार २१ 


सावार्ध-प्रति दिन नियमित समयपर जितना दो सके इतने 
समय तक्क छिय्रे समतोलन बृत्तिक सीसनेझा अभ्यास करना 
चाहिये । 

(१०) देशावकाशिक ब्रत 

मन बचन और दृह योगको एक स्थानपर नियुक्त करके एक 
स्थानपर वेठकर धर्म-ध्यान करना व्यावहारिक दशानकाशिक्त्रन 
है, और जो श्रुनज्ञानऊ द्वारा उद्दो द्रब्योंफो पहचानरुर उनमेसे 
पांच द्रम्योंडो पर समझ त्यागऊर दुना और स्वमायक्त चिल्तयन 
करना निश्चय”टशाउराशिक है। 

सआव/र्थ--स्वदशके बाहररे पतार्थ, वस्ठु यथाशक्ति काममे ने 
हो, स्वदश-प्रेम और स्वदृशामिमान सटैय रक्सो। अपने दशकों 
भूससे तठफा तडफ़ा कर मारनमें आप साथनभूत मत बनो । 

(११) पौष म्रत 

चार पहर अथया साठ पदर तफ समताभाय और शुभ परि- 
आमसे साय (पाप) कर्मको छोडरर निरारभतासे स्वाध्याय और 
स्थानम छो रहना व्यपहार पीपय दे और अपन आत्माको 
ज्ञान ध्यानस पोपकर स्थ स्वभायम स्थिर करना 'निश्चयपौप:रर्त' 
है। अपने गुर्णोम जीयकी पुष्टि करना ही पौपय दै। 

मावाथै--प्रत्येफ माममे छ पार या इससे अधिक हुयन भी 
आपको अवशाश मिएे, तथा अनुकूल शारारिऊ, मानसिक स्थिति 
होनेपर भूसे रद्दो, पर पदाव सानरी आत्न छोडो। चिसस आपका 


१२ स्वतन्त्रता चार द्वार 


शरीर निरोगी और सहनशील बन सर) इस स्थितिमें २४ 
धरे था २३ धदे आत्म रमणनामे ब्यदीत फरो। 


(१०) अतिथिसविभाग प्रत 


पोपवक पारणकक लिन अथया सदा सददा साबुक्ी तथा सह 
धर्मी आदतों या उचित पाउझों अपनी शक्तिक अनुसार दाल दुनों 
ज्ययद्धार अतिथिसयिभाग दे। और अपने जोयगो अथया शिक्षा+ 
पात्रकों ज्ञान दान दना, पढ़ना पढ़ना, सुनना-सुनाना निश्चय 
अतिपिसविभाग प्रत है। इन ब्रतोफो जो निश्चय और व्यपहारसे 
धारण करता है चह्‌ पांजय दशविरति गुणस्थानपर आराहण द्वोता 


डहै। और आत्माकी उपासनाम योग्य होनसे ध्यमणोपासको भी 
कहलाता दे । 


"मावार्थ--उपकारी पुस्पोषो से सक्तिक्रनया प्सग मिट्न- 

चर उडाएत उनकी सश करो। जो पुर्ण जगत॒प उपयारमे ही अपना 

जीयन पिता रह हैं, भिन्‍्हें अपन शरीरकी सार संभाल करन ज्ञितनी 
भा फुमन नहीं हैं। उनक अस्तित्य, आरोग्य और प्रवत्तिकी ससारफो 
अधिर आउशश्यक्ता होनेश कारण उनकी तगोका जानना और 
उन्हें पूण फरनमे तत्परता बताना भी डपहुतवगऱा मुख्य कर्तव्य है। 
उनके उठाये हुए मिशनोड्ों निभानक लिव अपना शरार्यद 


धसदर, कत्तब्यपरायण्लासछ, ख्यय्ठ, समय, बुद्धि आदिकी 


सद्दायता जी जानसे दर्नी चाहिय! उनकी कठिनाई लौर द सो 


समा सकतोम भद्दानुभूति पूवफ उन्हे लर करनमे लिये ययराशस्य 


मत हार १३ 


वही भारी सहायता करनी चाहिब, और उनपी ज़यमे अपना 
ज्ञव तथा समाज जय मानना चाहिये । यह स्वत जताका पहला प्रत 
द्वार है । 





सत्य 


जो पुरुष केउल आत्मानन्द्रम हो अहनिद 
रुमण करते है, उनझो ल्रिकाल बन्दना हैं । 
्््य्प्य्य्प्प्स्प्स्स्््स 

इस अलोकिक फिश्रके मुसम्य भीर सौन्दयपूर्ण शम्यफों ओर 
दृष्टि फलानपर स्पष्टया नजर आता है झि-अपिल पिध आनतमे 
परिपून दे। अबात अग्रिलि विश्व आनन्दरी अपक्षास एफता दै। 
जगवृूस उसके घाई भिन नहीं है. विश्व प्रत्येक प्राणी आसन्व्यय दै 
उन्ह आनन्द ही प्रिय है। अत उसाकी इटामे तन्‍्मय दे। उस 
आना धाप्र करना ल्यि सापन रूप ही विश्यो धर्म हू 
आर उन वर्णोक्ा प्राणियोने अपने 'आनन्दः य' लिप ही उत्पन्न किप 
६ और आतन्दका अपना चर सर भाणी सम्रान ह। तथापि 
व्यक्तिड़ी अपक्षासे यरि दया जाय तो मतुप्य एक उत्कृए प्राणी है 
ओर वह आन'दकी अभिदृद्धिके ल्वि अलक जाकर एय सुरम्ध 
उपायायी रचना फरता रहता दे। मनुप्यक् रचे हुए आत्मानन्दरी 
अभिवृद्धिके ठप्रायमिं धर्म ही एक सर्मोच्टट्ट उपाय है। प्रत्यक 
प्राणीक आनन्दुका स्य्ूप समान है। प्रस्थक प्राणीके आत्मारा 
सामर्थ्य समान है। प्रययर प्राशीरा बास्‍्तविर स्वह्प भी समान 
दे कर हे इस अपकामे सायन रुप धर्माका होना भी समान ही 
ठाक है, और उसके अनुसार सम्पूर्ण समान ही दै। 


सत्य १२७ 


मनुष्य इज ऐसा प्राणी दे कि--वह आत्मानन्दती थभिद्द्धि 
बहुत जरदी कर सकता हैं। इतना द्वी नहीं बल्कि जो जो मनुष्य 
आत्मानादत्रा अनन्त अनुभव प्राप्त कर चुक दे वे वे मझुप्य 
अपने पी्ेंकी भथात्‌ भविष्यकी मनुप्य जातिझ लिये पाया हुआ 
आ माऊा साधन रूप धर्म भूतल्यासी मल्ुप्य जातिक लिय रमारफ्त 
रूपम छोड़ गये है। उस धर रूपी उपकरण या खाबत दारा इतर 
मनुष्य आत्मानन्दय' भी किक आननद॒त्यशों प्राप्त कर सक्‍्ते है। 
जगवक जन्‍्य प्राणी इस प्रत्यक्ष पिश्वकी अलीकिक प्रभास आनीदत 
होत ६ै। परन्तु मनुष्य संत्ताफा प्राणी तो स्वयं मिजानन्दमय बन 
कर उस अपने आनद द्वारा अमिछ पिश्वक अप्रतिभ आन दमे 
सुरम्य तथा उपादयकी अभिरद्धि कर सस्ता है। मनुप्योफा जो धर्म 
है बही अडोकिक आनातकी अभिन्ृद्धि वानगी रप है।यह सृष्टि 
अनन्त काछसे अनन्ततस्वरु रूपमे अ्योंक्ी त्यों चली आ रही है, 
और भूव रपसे अपन अनन्त तल्लमे अनात तत्त रुपसे अछोकिक 
स्वरूपसे अनग्त काठ तक शाश्वत स्वस्पमें ही--सत्य स्वर्पमें ही 
अलोपिफ आनन्द रुपछे स्थिर और नित्य रहेगी। सष्टि मीमामऊ 
शादी भी यही कथन करत है कि यह सपह्ठि अलौकिक वस्तु है, और 
यह नित्य तथा शाह्यत है। 

इस सध्ति+ अलौक्कि सामन्योस भरपूर अल्सारोम धर्म ही 
एक सर्योत्कप्ठ अल्पार है। जगतमे धर्ममीमासरू अनेक ही हो 
गय है, और व अलौकिक अल्फार रप् अपन धर्मन्रिचाररप 
प्रसाठीसि इस भ्रतत्यों अल॑टत कर गय है। इन अर्गीसिक 


श्ह स्वतन्त्रताक चार द्वार 


प्रासाल्श्रेंम इस समय--वतस्त, मैन, बौद्ध, सोस्य: योग, “योके 
पैशेपरिर, पूय मोमांसा; उत्तर मोर्मासा; शक, बैरणय, स्वामीनारायण। 
मुस्सिप्र, इसाई) यहूदी, पारसी आदि मुस्यतासे दृष्टिगोचर होते हैं। 
ज्तका मधा इनत अतिरिक्त और और अतफ घमालयआाराका देश 
फ्यल आत्मानन्दका द्वा प्रभ्त कराका दै। सर धर्मणा हतु एक 
हायर उनके सघन भी एक दी हो ज्ञाते है, और वे अल 
अलग दश कानपर मधार रसतर गढय अल्य रुपमें पृृत्त ६7 रहे 
8। जैनऊा हसु पत्र आत्माडा पहचानता और उस मोध तक 
हे ज्ञाना ही है। 

वंदान्तिक। वैष्णब, स्थामीनारायण, तथा योगीषन भी यहां 
कदत हैं जितम जैन कहत हैं कि-- 

कग जाणर से सम्र आणइ! 

जो एफफ्रो जानता है चह सभको जानता है। वेटाल्तकी 

मगयतो भुति भी कहती दै-- 
“आत्मनि विचाते संर्वेभिल विन्तात भवति॥? 

एक अत्माऊे ज्ञाननेते यद सर छुछ जाना ज्ञा सकता है। 
जेन कहते है क्ि--्अप्पा सो परमप्पा” आत्यांह्दीपर- 
आत्मा है। 

सब वलम्त कहता है कि-- 

ाद् अद्यास्मि, तत्वमसि, प्रज्ञान अह्ा, अयमात्मा ब्रह्म 0१ 

में प्र अधथीत परमात्य है? 

न भा बडे है? 


सत्य ७ 





प्रकर्प तथा सम्यग्शान ही ब्रद्म दे! 

ध्यह आत्या ब्रह्म है? । 

वद+ चार सट हैं, इन चारों सडोमे एक एक महायाक्‍य है। 

प्रश्ञान ब्रह्म! यद् ऋग्वेद, 'अद्द अद्यास्मि! यह यजुर्रेदका, 
“अयमास्मा ब्रह्म/ यह अथर्ववदका, और “तत्तमसि यह सामरेदत 
छादिग्योपनिपद्का महायाक्य दै। 

अन सिद्धान्तफा नियम है कि--“नाणे पुण नियमा आया।! 

व्ञानमें नियमले आत्मा है? 

बदान्त भी यही कहता है फि--“प्रज्ञान श्रह्म? 

थ्ज्ञान ही आत्मा है! 

जेन कहते है कि--जमस्त्यु रूपक संस्तृति कर्मक द्वारा चलती 
है, और वे कर्म जड है। इन कर्माका नियामक जात्मा दै। 
यानी क्षात्मा क्मन्‍्य सष्टिका अधिष्ठान है। 

वेदाल्त कंददता हे कि-ये जामादि मायाके हारा है, और 
इसका नियामक आत्मारूप ईश्वर दे । 

जन कहते हैं कि--कर्मोप्राधिका प्रत्य होनेपर आत्माका मोक्ष 
द्वीता दे। 

वंदान्त कहता दे कि मायोपाधिका प्रछ्य होनेपर झात्माका 
मोक्ष दे । 

जैन कहते ह कि--आत्माका मोक्ष होनेपर “अपुणरावित्तिः 
ससारमे पुनरागमन नहीं होता। अथात्‌ आत्माको फ्रसे जन्म 


मरणके चक्रमें नहीं आना पडता । 
2 


श्द स्वान्यताक चार द्वार 


बेदात कद्ता दे झिं--“न पुनगव्रनठ” आत्माकी पुमरा्त्त 
जहाँ हाता। 
गाताज्ञाम भी कृाण चन्द्रमीनी क्या है कि--+यहुला न 
पिरस्वत तद्धांस परम रूस 
चहा राय बाड़ रिरि आना नहीं पडता! पही मरा परमधाम 
है। अथात परमामाए धामरो परमयाम कृत हू था मोल फदत 
कदन है। वहा ज्ञानपर र्रि वापस नहीं आना द्वोता। 
झन कते हैं कि-- 
एग आया) 
आत्मा द्वय गुग पर्यायका दृष्टि एक है। 
चंदास्त पहना है जि 
एकोहश्म? 
में ण्स्हू। 
जेन कहते हैं कि-- 
“मद अत्य ण पिच्चइ स| तत्व ण गाहिता? 
तर्क आमाक स्वरूप तर नहां पहुच सकता, और मति व्स 
आप्साक स्वरूपरों मदण नहीं कर सस्ता । 
देदान्त बहता है कि--- 
+यता बायो निवर्तन्त अप्राप्य मनसा सह 
जदासे बाणी वापस फिर जाती है। बह आत्म-स्वरुप मन 


ड्वारा अप्राप्य है। भागे यर दै छि--मन और वाणी इस आत्मा 
का वजन नह्ां कर सरते। 


सत्य १६ 


जैन कहते हैं कि-आत्माको सम्यूण या अस्ड़ रुपमे जानने 
चाहे ममुप्य फैयन्व ज्ञानको पात ६ । 
उद्धान्त उददता है क्ि-- 
केतल्यपदमस्तुत 
कव॒ल्य पढया अनुभव करता हू। 
पदानत फहता हू क्ि--अगिल पिश्वम सब्िहानाद परत 
समज्यापक दै ! 
जन कहते हैँ फ्रि>-अखिल खिश्यमे मारनसे मरता नहीं, 
जढान॑से जलता नहीं, काटनेसे कटता नहीं भेदन करनसे मभेदित 
नहीं द्वोता, और चर्मचक्ष द्वारा दीस नहां समता, ऐसा सचितानन्द 
स्परूप जीय स्वाभाषिक्तासे सघन रुपमे भर पढ़े हैं। आकाश, 
पर्वत पृथ्वी, मन आदि कोई भी स्थान जीयसे स्ाढी नहीं है। 
अर्थान्‌ चतन्‍्य छमण युक्त जीबगी दृछ्सि दसन पर चैतन्यदंय 
'समम्त लोक्मे भरपूर दे । 
बदान्त फहता है कि--आत्मा स्वय सर्यज्ञ है; 
जन भी यही कद्दत हैं कि- आत्मा अनन्त ज्ञानमय है । 
बंढान्त कहता है ऊि--प्रह्म सवातन है ) 
जन फहद्दत दे कि--आत्मा स्वय शुद्ध-दुद्ध आनन्द स्वरूप है 
आर मर्पज्ञ तथा स्वत है। . : 
चंदान्त कौर सॉप्यादि भी यद्दी कहते हैं। + 
द़भाचार्य मतप्रवर्त ऋटत हैं क्रि-- 
निर्नापपूर्णणुणविग्रद आत्मतत्तरो, 
निश्चेतनात्मकशरसैरणुणैश्व दीन । 


हे 


रू स्वतस्थरवार चार द्वार 


आनस्टमावस्रपादमुसोदरदि- 
सर्वत्र च जिवियमदरिरमितात्मा ॥| 
सात्मतन्त्र अधात्‌ मात्र आत्म स्वरूप निदेष दै। पृणगुण 
फिपद है। पुन जदात्मक् झरीर और गुशल मिन्नदे। इस 
आत्म स्वस्पये द्वाथ, पैर, मुख, उदर इयादि अवययोपी कल्पना 
करने पर मात्र आनन्द हा अथात्‌ सम्पूर्ण आनल्दमय सेल माव 
रहित दै। आत्म-तत्वरः अवययोसे इलोरम की गई फल्पनाम 
कपल आनन्द ही इसे अवपय ५ूँ। यह स्पछतास समममें आ 
जाता है। इस आत्म स्वरुपमें जन्म, जरा और एत्यु रूपी भद नह 
है। उत्पत्ति, स्थिति, प्रल्य रूप तिविध भंदसे यह आत्म स्पर' 
मिन्न है। 
जैन पहता है कि--निशभ्रय नयसे तो आत्मा अकता ही है। 
सांस्य शास्त्र कहता है कि--“अहक्ार कता न पुरुष" (” कृत 
धता अहफार दे पुरुष नहीं, अथात्‌ आत्मा बुद्ध नहीं बता, पु 
अर्स्ता है) 
जैन कहता दै शि--+दुंश्वर सर्वश होता कै; तथा उसम राय है' 
आदि भी नही है ! 
यांय शात्य कददता दे कि--क्टेश कर्म विपाकाशयैरपरारः 
पुरुपविशेष ईश्वर” क्टेश यर्म, रिपास्के आशयाफ सा 
असंस्प० अडिय है; वही पुरुष रिग्ेप पुस्पोत्तम और ईश्वर है यान 
इधरको राग द्वेप क्ट्ेश कमविषयक नहीं छू सकते। 
*तत्र सर्वशत्रीज 7? 





सत्य | 





इस ईश्वरम समहन्व होता दै। आत्मा अनन्त तत्त्त रुप दे । 
वेदान्त कद्दा करता है कि-- 
“सत्यं ज्ञानमनन्त प्रद्म 0? 
्रह्म स्वरूपमे पाप, पुण्य, सुस्त या ठुस नहीं है। 
पुन वेदान्त कहता है कि-- 
पत्र पाप न पुण्य नदुस सुख न। 
चिदानन्दरुप शिवोह शियोघ्ह ॥ 

“मेरा आत्म-खरूप शिय है; और उस शित्र स्वरूप आत्मा्मे 
पाप, पुण्य, मुख, इस नहीं है, फ्योंकि बहू सशितासल्द रूप है । 

जैन कहते हैं. कि-फरलतज्ञानी यहां ही मोक्षका अनुभव 
ऋरते हैं । 

इसीसे मिलता जुढ़ता मत स्वामीनारायण मत प्रयर्तक थ्री सहजा- 
लनद स्थामीका भी यही मठ है कि-- 

ध्यक्षरधाम यहां है, भात्मा स्वय अक्षर स्वरूप है । जो आत्मा- 
को यहाये लिये भी अक्षरघाम समझता है उसीफी समझ सच्ची है, 
आर जो अद्षस्थामफो फिसी अन्य स्थछऊ आवाशाहिसें सममते हैँ. 
उनकी सममक मिथ्या है । 

प्रणामीपथ मथात्‌ सीज़डाएथ प्रयतेक मदरात ठाउुर तथा श्री 
डंचचन्द्रजी अपनी सम्मदायकफों निजानन्द सम्प्रदाय कहने हैं। इस 
इप्टसि दुसनेपर पता चल्ता है कि-भारतके धर्मात्मा पर्षोका 
सिद्धात आत्मानन्दके पानेका दी है। 

मुहम्मद साहय भी यही कट्दते हैं कि--जगममें जो भी इछ 


श्र स्वतस्थ्लाह् चर दार 


चैताय प्रतीत होता दे यद सुटाकी रबावीदें। 'ुटा निरान निरा 
कार, तमोमय और सवेशक्तिमात्‌ तथा समक्ष दे! मोमिन ता 
कृपाल सुटाझो अपन पास ही दस्त दै। सुद्का अथ भा युर ही 
होता है। जिसिसनाइस्‍्टका भी यही उपत्श दे छि-चोथे आस- 
मानपर प्रभु पिराजमान है। व प्रभु भत्तोका आत्मा के और 
चरण सेठ उस प्रसुको प्रात परत हैं। अग्रख भूमणडलमें सर्यो कष्ट 
कीतियो पानवाहे चुद्धदय भी स्पष्ट व गये है कि--प्रेम द्वी आत्मा 
है। अत जगवऊ प्रत्यक प्रापीमें अमद्‌ प्रेम रफ्लो । 


सत्वतानत्री हृष्टिसि दसा जाय, तो जैन दटान्त, योग, सास्य, 
चौद्ध आदि सत्र एक्तासा हा अलुभन करत है। पता पानक 
लिय जधात्‌ आत्मानदमें अभिश्ृद्धि क्रतेज ल्यि साथनेंक्रो भिन्न 
मित्र धर्म मीमासकोंने भिन्न मिल देश काठमें मिन्न भित्र पद्धतिसे 
सममाया दे। अतए्य वहिदिष्टिसि दसा जानंपर उन मतोंसी 
क्रियाओर्म मंद जान पडता है! तथापि उन दियाओंका समन्वय 
किया जाय तो वे मेद भी अमेद भार भजने छप जात दै। 


जन जिस पाँच मद्दमत्नत यहते दें, बौद्ध उन्द पंच शीर फहत 
कै और योगी उन्हें पाच यम कद्दत है! वेदान्तके शाम दम, 


उपरति, तितिक्षा, थद्धा ओर समाधान भी ऐसे ही है। परमहमोंकि 
चतेने करने योग्य नियम भी अन्तमे एऊ ही हैं। 


प्रत्येक धमके नीति, दया परोपकार, प्रेम आदिफ सामान्य 
और सव्रमान्य नियम भी गृहस्थ धर्मम्ें समानता तथा उपयोगिता- 


सन्य श्र 
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का उपभोग फरत है। सपतादि वैराग्यक लक्षण भी सम समान 
सुपसे ही पाये जात है | 
ज्ञानी पुरपोक्रे वर्तावड़ी ओर दृष्टि डालते हुए जैनोका बतान 
“मित्तिमे सब्व भूणस” सत॒ प्राणिओर साथ मित्रता अथांत्‌ समान 
भाव रसना चाहिये। न्यूनाथिक न होना चाहिये। वद भी कहता 
है कि -- 


#मित्रम्य चश्नपा पश्यामहँ! 

पसपको मित्रकी दृष्रिसि दसना चाहिये 7 

आत्मयत्सवंभूतेपु' ज्ञानी पुरप अपनी आत्माके समान सम 
जीवोको देसत है | 

देह मीमासकॉकी तरफ दृष्टि टालनपर जैन मुफ्यतासे, औदा- 
रिफ, तेजस, कार्मण शरीर कहत हैं । 

इसी प्रझार वेदान्ती भी उन ही शरीरोंको स्थूछ छृद्टम और 
फारण शरीर कहते हं। जैन जिसे जाप्रत, स्वप्न, सुपुप्ति और 
उजागर या तूयाउस्था मानते है, उन अस्वथाओंका वर्णन वेदान्ती 
भी उसी प्रकार करते हुए सन्तोष प्रगठ करते है 

सम्रति मीमासकॉफे कपनको देसते हुए जेन यह कहते है कि-.. 

“परिणामों पनन्‍्धों परिणामे मोक्खो) 

+प्रनक परिणामसे ही बघ और मोश्ष है।” 

वंदान्ती संकल्पसे सृष्टि मानत है । 

जेनोंका मानसिक अध्ययमाय और परिणाम तथा वदान्तसा 
संरल्प एक ही बात है। 


योग 


प्रत्यक प्राणी सुसकी इच्छा प्रगट करन है, इतना ही नहीं 
बल्कि मुझतकी प्राप्तिक ल्यि अनेक उपाय फरते हैं, उन उपायोसे जन 
हू सफल्रोभूत होता है और अनन्त मुसऊो पाता है तब बह स्नेथा 
छुतरत्य हुआ सममा जाता है, सुस़फ़ो पानक लिये अनेक साधनों- 
में धर्म सतो मुज्य साधन है, वर्तमान समयमे जो अनक मत; पथ; 
बाडायदी सम्प्रदाय, सघाड़ा, गन्छ, टोला, पा्दीवाजी आदि जो धर्मक 
नामपर चलकर अमर शहीद बनने जा रही हैं, वे सर सुप्के साध- 
से विमुस्त बनकर थे अपने शिप्यॉको सुग्गका साधन प्राप्त फरानेमें 
असमर्थसे ही हैं। मात्र अपनी सम्पदाय और टोलेको निभानफे 
लिये अमुक अमुरु क्रियाएँ रच डालो हैं। उन्हींको परम्पराके 
अजुसार अपन शिप्योको भी बताते रहते हैं, और थे शिप्य भी उस... 
प्रम्पराके अरघट्ट घतफे अनुसार उन क्रियाऑको उसके इशारपर 
साय-नाचकर करते रहते हैं। ऐसी स्थितिमें जो कचित्‌ कचित्‌ 
सु्यकी इच्छायाले प्राणी हैं उनको सन्तोष नहीं होता। सन्वोष न 
दोनसे ऐसे भद्रपरिणामबाले जीवोंको मुफ्के साधनके लिये खून 
पसीना एक करना पडता दै। बहुत कुछ घूछ साफ उडानपर भी 
खुछपे सच्चे साधन समयपर मिलते हैं कौर नहीं भी मिजत। इस 
अफार उनकी दयनीय स्थितिपर स्पष्ट सममा जा सक्सा है कि स्थायी 


श्र स्वतस्थार चार द्वार 


सुस्त बाल्तत्रिक्ष और साथे सायनोर प्रयार करतका जगततों 
पूरी आउश्यक्ता दे। 
सुस्प साथनाम योग सत्रस मारा और अड्वितीय चमत्वारिक तेया 
सर्वमान्य साथन है। यदि इन साधनो का गुस्गम हारा उपयोग क्रिया जाये 
तो अवश्यमेत अक््प समयम सातन शम्यट सुसको प्राप्ति हो सकती 
है। योग एक ऐसा वस्तु है कि वह अपन आप नहीं सीएां ला 
सता, अत फिसी महात्मा, योगनिछ; सात्मयित्‌ पुरप+ छवारा उस 
सीयना चादिये। आजरुछ योगी पुरुष इस भारतम सभ्र जगह 
नहीं मिलने अत सतत प्रयास द्वारा योगियोंदी शोध वरती पड़ेगी, 
परन्तु नकली योगिओंसे तो सावधान ही महीं बल्कि टर रहना 
आहिये भर किसी सच्चे योगीफो पोजफ्ए साध्यफो साधना फर 
ही जाय। परस्तु इतना स्मरण रहे कि योगकी साधनाके पिनों सत्य 
छुफकी फोद भा नहीं प्राप्त कर सकता, परन्तु 7६ सत्य सुपर अपन 
पाम भौर अपनी आत्मामें दी है, ओर योग गत ध्विक अभ्यास 
#द्वाए उस यता सकता है। जिस मनुष्यकों सनातन सुपर अभीह 
हो इस योगरी साधनामें लग चादिये। योग स्तर थीगीकी 
मद्दता यरी हा 5 थी है। था गीता भगपतीम॑ भ्रीडष्णयन्दने फटा 
है कि-- 


सपस्वीभ्योडथिको थोगी श्ञानिभ्योडपि भवोठधिफ । 
फरमिस्यश्वाधिकों योगी, तस्मायोगी भयाजुन॥! 


(६ अध्याय 4, इलोक ६७) 
7. झाप्थे-उपवासादिक अनेक प्रकारके ल्म्य रम्य तप फरने- 


योग २७ 


वाछोस योगी बड़ा दै। नय। निश्ेप, दयादिसी आयुष्यके भग (भागे) 
सथा जीयादिकी सरयाकी गणना करनवारे वाचाल ज्ञानियोंसे भी 
योगी बडा है, आवश्यरदि कार्य करनेयालेसे भी योगी बहुत बड़ा 
हु। अत हू अर्जुन। तृ योगी बन। 
योगयुक्तो खिशुद्धात्मा, जिजितात्मा नितन्द्रिय । 
सर्यमतात्मभवात्मा,  इ्ेतपि ने ल्प्यित ॥ 
(र्गता अध्याय ७, श्लोक £ ) 
भागर्ब-आर्म-पिजेता, इन्द्रियजितू और सपर भ्रतोपर समभाव 
रखनयाला, योगी पुरुष कर्म करनेपर भी निप्कर्म्मा समझा जाता 
है। अथात कम लेपसे लिप्त नहीं होता । 
इसी प्रकार जम दर्शनमे भी कह्दा है कि-- 
५अगा च मूठ जिल थर॒गिगि च धीर। 
पलिल्छिन्दियाण.. णिउ्म्मदसी ॥! 
( आचाराग ) 
अप्रक्म और मूलऊर्मक मेदसो समझ कर वियेक द्वारा कर्म 
कर। इस प्रकार कर्म करनेपर वह साधक निष्कर्मा कहलाता है। 
अकम्मस्स वंयहारों ण॑विज्वई। 
ऋमग्मुणा उगहि. जायदशा 
( आचाराग ३-१-३ ) 
भाव्रार्थ--निष्कमाफ जीमनम यपाधि या उत्पात नहीं होता ६ 
इसी प्रऊार छौझिक टीपटाप और दिसाय बनाये भी नहीं होता 
इसया शरीर माज्न योग क्षेयका वाहन होता है। इसादि । 


श्ष स्वतन्प्रताक चार द्वार 


यह गांग अनादि कालम चला आ रहा है; और इसके आदि 
प्रसनेश आदिनांथ भर्वात्‌ आति तार्थंकर श्रीकृपमटवज्जी जिनराज 
हो गय हैं। इन्होंने मनो निम्रदश्ञ आदइश से प्रथम हर्कर यह 
कग्माया है द्धि अविस्तर बहुतसे मोयोंका जगापरे सन्‍्मुप दृष्टि डरा 
प्लोभ प्राप्त मन अधुब्य होकर आत्माक सम्मुख प्रयतित द्वीता है। 
और वंहू फिर अनस्त सुग्झा साक्षात्यार पारर इसको अठुभव 
करता है अत मनझा निरोध करना हो योग है। भगपाव पतनटिते 
भी योगवा यहो टक्षण धताया है । 
* बोगश्चिच्गत्तिनिरोध ।? 
॑चिक्तवृत्तिता निरोध करना यांग है (! 
इस अस्युत्तम योगऊे पात ख्रो पुरुष या चारा वर्णफे छोर हैँ! 
यौग साधनामें चाति मदझा कोइ आउश्यड़ना महाँदै। चाण्डाल 
जाति भी योगा महात्मा द्वो सक्‍्ताह़े। २७०० वर्ष पूर्व हरिवशी मुनि 
चालिक ज्याण्डाछ थे सथापि योगक द्वारा महात्मा पदकों पा गये थे । 


सावागडुरुस॑मूओ गुणुतरधरों मुणि 


( उतराध्ययन ) 


भागर्थ--चाण्डाड कुछ्म जन्म छेनपर भो इरिकेशों शनि उच्च 
'गुणप घारण करनेवाल मुनि थे। 


सर्क्स सु दोसइ तरोविसेसो 
मे दोसई जाई विसंस फोइ।( 


सोबागपुत्ते हरिण्ससाहू, 
जस्सरिसा इंडिद महाणुभागा॥ 


( ३७५ दत्तराध्ययन १२ ३) 


योग रर 

धयोगडा मद्दात्म्य आों आगे प्रत्यममें दीस पड़ रह्या दे जिसम 
जञातिशी फोई आउरश्यस्ता विशेष नहीं है। हण्किशयोगी चाण्डाल 
जाति है। परन्तु इसक योग ऋद्धिक सामने समकी आें चौधिया 
गई है 

परल्‍्तु तामस बृत्तिवाोंस योग साधना नहीं हो सकती | अत याग 
पिचा# जिज्ञाुओफो घी, दूध, तल, प्राशुक भोजन आदि सात्विक: 
आंहारका उपयोग करना याहिय। 
आसत्वयुयलारोग्यसुपप्रीति विवर्धना, 
रम्या क्तिधा स्थिरा हया आहारा सात्विका प्रिया | 
( गीता श्छोक १७, अध्याय ८ ) 

र्सयुक्त, चिज्ना, स्थिर हथ आद्वार सात्विक जर्मोको प्रिय है. 
क्योंकि इनसे आयुप्य, बुद्धि, बछ, आरोग्य, सुस्त और प्रीतिकी 
बृद्धि होती है । 

परन्तु अधिक मिरचें, अति तेछ, अति टाई आदि तामसी 
पदार्थीका उपयोग न करना चाहिये। इसक उपरान्त आवश्यकतासे 
अधिक न धोलकर अधिकांश मौन रहना चाहिये। निकम्मा 
बाग ब्यय करनेसे योगमें विकार आ जाता है। योग साधना करने- 
बाले महात्मा पुम्पके पाससे योगकी तालिका सीपकर उसकी साधना 
करनेर लिये एकान्त तथा पतित विचन प्रदृशमें जाना चाहिये। पदाड 
पर्यत्त आदि प्रकान्तप्रद्शके अतिरिक्त अन्य फिसी स्थानमें जैसी चादिये 
चेसी अच्छी रीतिसे योगकी साधना नहीं कर सकता। इसीलिये प्राचीन 
काल्य पुरुष अनेक पहाडोंमे जहां माना सात्त्विक वनस्पति होनसे. 


३० स्वत प्रताक चार द्वार 


तथा चह्ठे अमेष मद्दात्मओप 'एुद्ध रप रण दवानरी स्मृति रहनमाः 
बातावरण भी एयाल और पवित्र रहनेसे रस स्थल्पर एकदम शांत 
और अचपलछ मन हो जाता है। अत यह स्थान उनका मनपसद है। 
बड़े शाजमहल या धर्म स्थानमें तिस आनस्द॒का स्वा्तम भी अमुभत्रे 
महुआ हो रस झानन्तका अनुभव छन्दु ओर शिमले तवांहस 
सौथफ घर्फानी पहाडॉम जानसे होता है। अन योगीयों कसा इस 
प्रशार॒पा स्थान पसन्द फरना चाहिय। यदि फारणरश इन स्थानों- 
पर न जा सभे तो जद्दां तर अपनी ही घस्तीमे रहता हो उसके 
आसपास किसी रसगीक धनस्पतिवाले उपयनक्रों चुनना चाहिये, 
और बडा योगाम्यास फरना 'चाहिय। घूल्पर बेठफर चोगरी 


साधना नहीं यो जा सक्‍्यी पल्कि घेठनदें लियि आसनकी भी 
आपायक्ता है। 


योगिओंशे डिय दमासन थत्युतम ढै। और दमासनपर 
कम्परासने विदधाना चाहिय। दरभासन तथा कम्बछसनमें साथस्वे 
शरीरफी शनि विदुयुतडों टिकाय्रे रणनेरी शक्ति बड़ी ही स्तम है। 
इसीलि्य सूत+ कपड़पर योगी अपने योग'म्यामरी साथना न करं। 


भागों झादि सूलेम भी कइ स्थानेपर दुभासनफा पाठ ही 
श्या गया है। 


७>>भसथारग सवरइत्ता /? 

इसाी पुष्टिक छिप उत्तराध्ययनम फशा सुनि और गौतम गणघर 
जअर्दा मिलते है ब्ां व आगन्तुर भुनिका स्वागत #उुरा तणाणिय! 
दमाफे आसनस करते है । इससे स्प० सिद्ध है कि-जेन जयनित 
नी पर संत्रत्र देभसनया दी रिवाम था। 


योग 


दुर्मासनतें अभायमे झब्ासन जिछाना चाहिये। दर्भासनके 
ऊपर कयछासन यिद्याऊर उसपर पद्मासनसे मन पसंद आसन छगा 
कर तथा हिपर द्ोसर पूर्य था उच्तरमे मुख करके बेठना चाहिये। 
सूतरोम पद्मासन एगाकर पूर्यम मुख करना बताया है। 

पुरत्शमिमुह/ सपल्यिकनिस णे”? 

पय्यंरासन-पद्मासनसे बेठरर पृत्रमे मुख रफ्से। प्मासन 
छएगारर दाय हाथकी हपेलीपर दाहिना हाथ सीवा रसकर, 
कमर, गन, मस्तकफ़ो एक पक्तिमे रखरर धेठना चाहिये, और 
डाढ्ाकों श्सढीले चार तसुक अन्तरपर रहने द। इस आसनसे 
समर साम या मज्याहमे तथा राजिके पहले ओर पिछले पहरमे 
बसनत अभ्यास फरना भ्याहिय। एऊ पहुर यदि आगमसे स्थिर 
द्ोकर बेठ सर तय समझो फि--आासनपर गिजय प्राप्रकर छी गई 
है। आसनपर ब्रिजय पानक पाद प्राण और शरीर तथा रृष्ठिपर 
विचय पाना चाहिये । परन्तु आसनपर विजय पाग्रे पिना थोग 
मिद्ध नहीं हो सफ्ता। इसके बिना आत्म-साक्षात्कार अथांत्‌ 
अस्यकत्वड़ी प्राप्ति नहां हो सक्‍नी। अत सतत प्रयास द्वारा 
शुस्गमसे पाई हुई युक्तिफे अनुसार आसनपर दाय पा छेना चाहिये। 
आसनक जयमे यम और नियमपर जीत प्राप्त करनो चाहिये । 

आमसनरो जीतनक पश्चाव साधक्जन अनेऊ प्रकारदी क्रियाएँ 
सोस सकता है। परन्तु आसनबों जोतरर देष्टिशों जीतनकी 
पूर्ण आपश्यक्ता है। दृष्टि जयका पहछा छक्षण भायया न मीचना 
है। उससे मेपोन्मेप दृष्टि हो ज्ञानी है। योग परिभाषामे इसे 


इ्र्र स्वनस्त्रताव चार डर 


जाटक कटा जाता दे। सूमोमें भा मेपोन्मेप रहित दोनेश कइ जगई 
प्रमाण मिल्तत हैं. । 

इंष्टिजों ज्ञीतनर ल्यिया पाठक मुद्रारों सिद्ध करनक लियि 
सपर और सामम॑ साथस्को यथेए आसमपर 4ठसुर अपनेसे सवा 
हाथके अन्तर पर किसी रूदकी गाड़ीको बनाकर रफ दना चाहिये 
आर उस चने जितनी गोलीपर दृष्टि जमाये रहो। अमुऊ समय 
अननन्‍तर आपमें पानी आयगा। आरभर्म आसू आनेपर श्रादक 
शोक द॑ना चादिय । चार या आठ दिन तक आसुओंको पोंछते' 
रहना चाहिय, और जाटक आरमभ रयना चादिये। प्रयास ऐसा 
करता चाहिये शिसत पछुक बन्द न हां स्त, और इस प्रयासमें 
शान्तिपूक प्रति दिन बृद्धि रफना चाहिये। जग एक घडीसे 
अधिक पंठक जीत लोग तब फ३ नय्रीन बातोंपे अचरञ्ष साधक 
स्वय दसते छोगा, और ज्यों ज्यों इससे भी अगाड़ी यदेगा स्य-त्यों 
दस साधकों अलौफिऊ आनन्द्ती अश अशसे प्राप्ति होगी) 
ज्यों ज्यों दष्टिकों जातता जायगा त्यों त्यों। उसका मन शांत होता 
आयगा और दृष्टिके जयमें मनकहा भी जय द्वोता दै। 
अविकरतर ऑऔशफी भर्योपर दृष्टि रखना इसीलिये सूप्रोम भी 
बताया है। 

«एव पोगलनिदिद्वदिष्ठि !” 

“एक पुठ्रऊुपर दृष्टिको स्थापना करद ।? 

इस प्रकार ध्यानकी प्रक्रियाएं मद्दात्मा पुरुपोंके पास सीयना 
चाहिये। जब एक घटा तक इप्टि विजयका अभ्यास हो जाय 


योग ३३ 


तत्मन्तर साथककों चाहिये कि--दिनके पहले भागमे फिसी सुन्दर 
पहाडये शिसरपर या पृक्षुी घोटीपर दृष्टि भमाना चाहिय। राजिमे 
चास्द या घुक्त तथा मंगल तरेपर नमरकों जमाना चाहिये। यह 
प्रयास ज्यों ज्यों बढ़ेगा त्यों त्यों प्रशतिरे प्रत्यक पटार्थरी और 
पत्निन प्रेम उत्पन द्वोया, और उठ्ठिके प्रत्येक अशमें बीतरागताका 
'प्रक्टीकरण होगा [ परस्तु यह प्रयास भी एक घटा तक रएना। 
इसके अनन्तर सृष्टिके चाहे जिस भागपर दृष्टि डाछोगे तत्र एकदम 
बह बहीं स्थिर दो जायगी, और शरीरक फोयरेमेंसे दुप निर्छ कर 
भागेगा, इस कक्षापर पहुचनेपर साधस्रों तुरन्त प्रभु नामका भावना 
नामक जाप परम प्रेम पूर्वक झुरू कर देना चाहिये । जापमें इच्छा- 
जुसार शब्दोघार या “नमो अरिह्ताण' जपना घाहिये। परन्तु 
'कुद्ध समयके पश्चाव मो पद्‌ आपले आप उड़ सायगा, और आत्मा 
अ्दन्‌ प्रभुमे एफाकार हो जायगा। प्रति समय यवाबसर पाकर 
दिलते, यछते, उठन, बेधत, सोते, जागते वह ध्यान दिमाग़्से न 
“निफ्छ सफेगा। साम, सपेर मध्यान्द और राज्रिमें योगफी क्रियाफा 
आरम्म रफ़र ज्ञाप जपते रहना । एक ओरसे योग क्रिया द्वारा 
सड़यनाकी हृढता और दूसरी ओरसे जाप) इन दो साथभोके 
मिलनेसे मन एकदम शान्त हो जायगा । स््योकि--मणो साहसिओ 
ओमो, दुवस्सो। मनरूपी घोड़ा साहसिक और भयऊर दुष्ट दै। 
मइल्ल्यि खबछ तुस्यो” 
मनका घोडा--या इन्द्रियोके घोडे अधिक बढ्याव होते हैं, 


परन्तु इस्र प्रयासले उनकी मस्तो निकछ ज्ञानी है, और वे 
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शात्तिमय हो जात है । इस प्रसारक्ष संयोगमि साय्फ्री विशके 
दृष्टि अत्यन्त सूक््मर्४ हो जायगी तथा साथ साथ आनन्दरी 
चृद्धि भो। यद साथना समन्‍्तोप जन होनेपए साधकषो अपन योगकी 
दिशा घतल दनी चादिव। अथात्‌ जो धाटफ यहिद प्टिया 
किया जाता था उसप स्थानपर अन्तर छ्िका श्राटफ फरना 
चाहिये! प्रथम श््सोच्छदासर्थ दृष्टि रखनी चाहिद। और 
औओ श्वास बाहर जाता है तय 'सो' और अन्दर ज्ञात समय 
४ का युरती ही उथार होता दे! तव दोनों मिलकर ५सोह 
आजपाजाप बिना ही जपे द्वोठा रहता दे उसपर ध्यात देना 
चाहिये । अथात श्वास जहास॑ उदता है और जहां जाकर समा. 
ज्ञारा है बह सब रसपे आदर पृत्ति रपनी धाहिये। इस प्रयासमे 
एकदम शान्ति होने छोगां, ओर अन्तरके आतनन्दमे उत्तरोत्तर वृद्धि 
होने छूगणी । दिनरातर्म सामान्य रोठिसे २१६०० श्यसोट्टवास 
चढत हैं। उनम्रेंसे उपयोग जिनाजा एक शवास भी ने ज्ञान दुना: 
चाहिये। 'सोहं” के ज्ञापका सतन्‌ प्रयास द्ोतेक पश्चात्‌ सहज- 
भत्ति श्यासमे रहने छगती है) आत्मामें इस प्रकार श्वासका 
ध्यान सिद्ध होनपर साथककों हदुयकः मध्य भागकी दृत्ति स्थिर 
करनेका प्रयास करन! चाहिये। जय हृदयकों बूत्ति स्थिर द्वोगी 
तय हदयमेंसे अठोकिक शास्तिका छोत प्रगट हो जायगा। जिस 
शाकतिका सावक्फो अब तक इससे पहले किसोर पास अनुभज 
नहीं हुआ था। जय हत्यका ध्यान सिद्ध होता है सब नासीफ 
एस दशसे बृत्तिको स्थापन कर। वहसी सिद्धि दोनपर उसे पुन 
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हृदयम ले आना चाहिये, और वद्दासे कठक मध्यमें छा छोडे। 
लाभि, हटय और कठमे शान्तिका अनुभव होनेपर मनो2त्तिको 
विकुटी भयनमे स्थापन करे। तिकुटी ध्यानका प्रयास दोनेपर 
और बवहाकी स्थिरत्त्ति होनेपर मसूरकी दाल जितने एक विन्दुका 
साक्षात्कार होता है, और वह गिन्दु अतिशय चमकदार होता दै। 
विल्दुक दर्शन होनेपर साथक्को अपार आनन्द मिलता दै। उस 
नांद-पिन्दुके दर्शन होनेपर सिद्धियां भी साधफकी सेवामे उपस्थित 
हो जाती हैं। कपालमे अखिल विश्वकी क्ांस़ी हो जाती है। इसका 
कारण यह दै कि--उस स्थछपर प्रिडुदीमे गोल बिन्दुत दर्शन दी 
हैं; और बह चांदकी निशानी हारा विन्दु द्शनफ रूपमे समझाया 
गया दे। बिन्दु दर्शन होतपर साधकको अलौफिऊ ज्ञानकी प्राप्ति 
होती है, और जन्म जरा मृत्यु विनाशकी तैयारी हो जाती है। पिन्दु 
दशशन ही शक्रका (आत्मानदका) तीसरा नेत्र है। प्रत्येक आत्मा शकर 
ही है, और उसके समानतया दो नेत तो दे ही, और तीसरा विन्दु 
दर्शन रूप ज्ञानलोचन प्रयास द्वारा उघडता दै, बिन्दु दर्शकक पश्चान्‌ 
योगीफो मृत्युका भय नहीं हो सकता, और साधकक संशय शल्योका 
नाश हो जाता दै। इसीको सममनेके लिये कहा जाता दे कि 
शब्रका तीसरा नेत उघड आता दे। तय संशय शल्यरुप विश्वका 
प्रढय हो जाता है। 

जिडुटीमें प्रिद्दु दर्शन होनेपर स्लाधक ज्यो-ज्यों'पिशेष प्रयास 
करता है त्यो-त्यों बह चिन्दुः विशेष प्रकाशित होने लगता कै और 
अन्तमे साथक डस बिल्दुसे इतना प्िलीन हो ज्ञाता है फि--डस 
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शान्िम उसे नाटका अनुभर द्ोन छाता है। तब विन्दुकी अपक्षा 
आलम विशेष आनन्द आनसे रिदु गौण दोने छाता है, ओर नाद 
पिशेषालिविशेष ध्यणगोचर होन छगता है। नाद भी अनऊ तरह 
सुनाई पड़ने लगता है, और वद्‌ चशी सिनार, सरगी और नोवत- 
राजसे भी मधिर और उत्हृष्ट होता है। मेषरी गर्नास भी 
अधिक गजना सुनाइ दुने टगती दे। छन्‍्तमें दिव्य साटका अनुभव 
द्वानपर साधक उस नादमे अत्यधिक छीन द्वो जाता है। 
ध्युनिया अनुभय इतना अधिक बह जाता है कि--साधक्फी दिलने, 
चलते, उठन, बैठने झादिकी त्रियाओंमें भी नादुसा अनुसन्धान रहा 
करता है। नादके अलुभरसे वी जगनमें संगीवका भ्रचार योगी 
छोकोंने क्या है। जिस प्रफार नाद साथक्यों प्रिय है उसी भाति 
जगतकों सगीते प्रियदै। अत संगीत ( शुणगान ) द्वारा मनको 
एडाप्न बनाकर साधथकजन आगे थद सकते दं। पास्तवमे सगीत 
माह्य ना? हो गया है, ओर इस याह्य नाद द्वारा अम्यन्तर नादबो 
मिलारर पाया जा सकता है। साधक जब नाटमें और भी आगे 
बढ़ता है, तय्र इसडो नाइका अनुभय जद्दा द्ोता है पद भ्रमर गुफाे 
उपर एक धोी शउझे आशारकी प्रवीत होगी, और उस पोलके 
शियरपर एक मदन प्रद्यशवाले प्पथबा अनुभय दोगा। 
प्रकाशमान पचर्थ गोछाज्मार और उछ्टे छत्के आकारकी सरहका 
जान पह़ेगा। यद छत्राकार सहस्त दल कमल सिद्धश्ला रुप 
अजरामर चक्र शिरषे अप्रभागमें--छोकके अप्रभागपर है। 
अभरामर बज़में इत्तिक दिल्ली द्ोनेपरर साधथकको अरशड शल्ो- 


हम. 
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क्क्मिय आनन्द्रका अजुभव वर्धमान रूप होता है। वह आनन्द बढ़ता 
भी इतना अधिक है कि--साधऊ योगी उसमे एकदम छीस हो जाता 
है और अलौकिक आननन्‍्दका अनुभव अपने उस समस्त शरीरमे 
प्राप्त करता है। अयातू स्वय जो आनन्द रूप है उस अलौसिक 
आनन्द स्वरुपको स्वय सर्वाद्न अनुभय करने छगतादै। इस 
अवस्थामें वह साधक रूपसे मिटकर सिद्ध, योगी, विदेही। महात्मा 
जीयन्मुक्त कहलाता हैं। इस योगीकोी दृष्टि देहसे अन्य स्थल्पर 
जद्टां जहा जानी है वहां वहाँ वह अरीकिक दिन्य आनन्द्का अनुभव 
करता है। जलूस्थान, स्थलुस्थान, राजस्थान धनिऊूस्थान, पशु- 
स्थान आकाश स्थान आदि जिन जिन स्थानोपर उस मदात्मारी 
दृष्टि होती दै वहां वहां यह आनन्दका ही अनुभय करता है। सर 
जगद अमेद्‌ रूपसे अलौकिक अनुभव फरनेसे--हेत भावकी श्राति 
न रइनसे यह वीतराग फहछाता है। ऐसा योगी पुरुष ही छत्यद्त्य 
ओर सिद्ध है। ऐसे योगीक दर्शन भी जगतूऊो पावन करते हैं। 
जिस प्रकार अम्यन्तरवृत्ति द्वारा हम योगरे सम्बन्धभे समझ 
सके हूँ। उसी दृष्टिसे वाहरके भागमे नाभिक ऊपर स्थापन 
करनमें आता है, और जब उस प्रयासमें नाभि और चशुक बीचमे 
एक खमफनेवाली तजस्वी लकीर असटरुपसे दीपने छगे तय नाभिसे 
हृष्टि हटाकर छातीक मच्य भागम स्थापन करनी चाहिये, और 
वहां भी जन इसी भांति तेजस्वी ढकीर भासने लगे तव नासिकाऊ 
अप्रमे स्थापत कर । नासापसे त्िुटीमें, बहांसे श्रमर शुफामें होत हुए 
अजरामर चक्रूप सिद्ध-शिल्यमे और बहांसे अनुभयमें पहुचा जाता है| 
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इस अनुभव मागमें भक्ति है, व ए७ मदात साधन है, भप्से 
प्रेम प्रघट होता है, और ग्रेम+ द्वारा भो आत्मारा साथ कार हो 
सकता दे। किसी शासत्रपर श्ठोस्पर उिचार करत करत गभीर 
तल्म॑ स्तर जाता है और उसप द्वारा भो आग बढ़ सकता है। 

एक एसी भी रीति दे चिसमें प्मामनस यैठफर जो जियार 
आब उनरों सटस्थ बैठरर दसा कर, परन्तु रियार्रोक्रों अटकन 
न द्‌। अभ्यास्तत प्रशछ प्रयश्ममे सिचारघ'रा स्वय टंदी परन छग 
चाती हैं, और अन्तर्म एफ्द्रम शान्त दो जतोदँ। दिचारोंव 
शासन द्वोमेपर साधरको अडीक्कि आनन्द दोन ल्गताद। तय 
अग्ल विश्यपर विशाल प्रेमरी दृष्टि दो ाती है। समान भाव 
नो सम रसने छाया है। अपने आपमे हस्तर भावषञा उत्य 
दोन छगता है। ज्यों क्यो यद्द प्रयास बढ़ता है, स्यों स्यों अल्तरमें 
आनन्दुकी विशेष भागृति दो ज्ञायगो। इतना ही नहीं, धक्कि 
चाइर भी सथ जगह आननन्‍तफका ही अनुभव होने छगगा। और 
अन्तम वह पृ आनन्भ्मय बन मायगा। सब जगढ् इधरभायरों 
स्थापन फरता हुआ अ्रमि प्रेममय बयफर, प्रेमकी शष्टिसे विश्यया 
दिन रात झयलोफन करनसे सल्जानन्त प्रगट होता है, और बातराग 
हो जाता है। 

पहओे यद्दे गये प्रमाणामुसार साधतरार छिय थोडीसी 
प्रत्याए संक्षेप्में बताई गइ है। इह्दें विचारफ्र सत्रा स्सी प्रशार 
मनन फरनेस्त अदश्य अलम्य लाम दोगा। तथा क्रपरिमित 
सामर्थ्य पा सरभा। योगरा विपय अत्यन्त विशाल और गहन 


योग ३६ 


है, और इसे शुन्गमकी साली तिना सीख भी नहीं सकता ! हृठ- 
योग, मत्रयोग, लययोग और राजयोग इस भाति योग चार प्रकारोंमे 
परिमक्त है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याद्र, धारणा, 
ध्यान और समाधि ये थोगफ आठ अग है, और इनमे प्रत्यक्फो 
उत्तरोत्तर एकफों एककी अपेक्षा है। प्राणायाम कई प्रफारोस दो 
सकता है, परन्तु उनमें पूरक; कुमक और रचक मुस्य हैँ, मस्तक 
आदि प्राणायाम भी उपयोगी है। प्राणायामफों सहायता दृनके 
छिय्रे नति अर्थात्‌ नाकमेंसे डोरा पिरोकर मुसद्वारसे निकालना, 
तथा घोती, अथात्‌ कपडेझो पेटमे उतारकर सका निकालना, 
मोटी अथात्‌ नर्ोंका घुमारर फ्रिना, वस्ति यानों गुटासे मछ 
साफ करना, तथा कृपालमाति, गज्ररणी आदि हृठयोगकी अनेक 
क्रियाएँ होती है। इसी प्रकार सेचरीमुद्रा, महायन्धमुद्रा, बञमुद्रा 
इत्यादि मुद्राएँ गुस्गमक बिना न कर ससनेक्त कारण प्राणायाम 
आाति की बात फिर बनाई जायँँगी, क्‍योंकि वे वस्तुएँ भी विशेष 
ज्लेयसप हैं। अत महात्मा पुस्पोकी सगतिमे रहकर सीसना 
चाह्यि । योगसे बढफर ससासमे कोई अन्य विद्या उत्तम नहां 
है। जो पुरुष योगकी साधना करेंग अन्तमे व परमपदरों पायेंगे, 
और ऊर्मासे मुक्त होग । अत उनको कर्म्थक्े चार प्रसार समकना 
चाहिये जो कि निम्नाक्ति है । > 
कर्मवन्‍्पके ४ प्रकार और छुसव खुख हर 


इस समय अनेऊ मलुप्य अनेक पाप करते देखे लात हैं तथापि 
वे छुफ़ी फ्यो है ९ 








ध््ठ स्वतस्द्रतात चार हार 


उन्होंने पुण्यक्ूपी बीच चोय थे, इसोलिये आज व उनके सुस्तसुप 
फटोंकों था रह हैं, परन्तु इस समय अन्य जीयोको दुस पैंकर 
पापर चीज थोत है इससे भिप्यर्त इछर अन्तर इसर फतह 
उन्हें दुसटप होग। इस प्रसार नो मलुष्य सुखी होकर भी 
पाषाछ द्ोोता है वह मठष्य पाप्रमुण्धी पृण्यवान समझा 
जाता है। इसालिय फ्रि-इस समय पूर्षपुण्यके कारण सुसी दै 
और बर्तेमान्‌ पापरे कारण भगिष्यम दु ररी होगा। 
फिलने अलुय अर्मी होते हैं अच्छ कार्य करत हैं पुण्य भी फरते 
हैं तथापि दुसित क्यों है ९ 
इसका कारण यह है फि पहले उन जीदोने पाप किये थे; अत 
बनेमा्र्म दुर् भीगत है, इननेपर भी शुभ कार्य करते हुए इस 
समय पुण्य यराव रहे हैं। अत वे आते सुयो हांगे। ऐसे 
मतु'दीको शास्में 'पृण्यालुयप्री पापी कद्ठा है। इसीडिये 
कि भूतकाल पाएव कारण दु'स भोग रहे हैं, परन्तु वे वतेमानके 
पुश्य कार्यक ढारा भपिष्यमें सुर भोगगे । 
हग्र क्या वर्आान काछेई कोई मलुष्य हुपरक्के भोगता दो और 
रुख भरिष्यम भी दु से सोगना पढ़ तब क्‍या ऐसा भी कोइ नियस है ९ 
हू हा दयों तहीं यहुतसे मनुष्य पूरररे' पापक कारण इस समय 
हुपोंगो भोगत हैं इमेपर भी इस समय अन्य जीयोंको हु स 
दने है तो वे अयल जन्मोंम भी हुग्सी द्वा होंग । 
ऐस मतमुप्योकी शार्ूम कया सता बताई है ९ 
व 'पापानुयधी पारी” अधात्‌ पूईजमर्त पाप किया था 


योग छ्१्‌ 


उसका फ्ल तो भोग रह है, और इस समय पाप करते हैं. उसका 
दुसरूप फछ भी भोगेंगे ९ 

तय क्या यह भी दो सकतादे कि इस समय सुखी हो और 
आगे मी सुझी ही रह ९ 

हां यह भी हो समता है, भूतकाठमें जीयने अन्य प्राणियोंरो 
सुपर दकर पुण्य बाँवा है, वे अप सुस्ी है, और अब पुण्य परधिकर 
अविष्यमे भी सुग्राका ही उपभोग करगे। 

ऐसे पुर्षको शास्षमे क्या कहा है ९ 

इसे 'पुण्यासुबधी पुण्यवान! कहा है, फ्योकि पहले पुण्य 
करनेसे झय् सु्री दै; और वर्तमानमे पुण्य करता दे जिससे आगे 
भी सुफ्त ही पायया। 

सार--यों फर्मोर चार प्रफारक अनुयध दवोते हैं, अनुनय 
का अर्थ वह बध है. जिसका फल आगे भोगा जाता है। अच्छा 
अनुयध होनेपर अगाडी सुर्तोका उपभोग करगा। अशुभ अनुयय 
हो तो अगाडी दु स भोगना पडेगा। 

(१) पापालुयधी पापोइससमयदु सभऔर पीछे भी हु सा 

(३) पापानुबंधी पुण्य” इस समय सुस और पीछे दु सा 

(३) 'धुण्यानुय वी पाप! इस समय दु स और फिर सुखा 

(४) धुण्यालुबंधी पुण्य इस समय सुस और फिर भी 
सुस्त । 


इस प्रफारके क्मोसे या तो दु स मिलता दे या सु मिलता है; 
परतु मोक्षर अव्यायाव सुस्त जो कि कभी समाप्त नहीं होते, एसा 


जल # 
द 


घर स्वरम्त्रताके चार द्वार 


आत्मिक मुछ्त पानेजे अर्थ शारोरिक सुर्योरा भोग छोडना चादिये 
आअथात्‌ पाप पृण्यया छ्य फरके आत्म स्वरूपम रहना सोसिये, 
ओर किसी भी प्रकारक्ता अठुगव ने वापना चादिये। यदि 
अजुपंव ढाना ही हो तो पुण्यक दी धापता चाहिये। परापक्ा 
अजुपव तो डिल्कुछ ही न डाढना यादिय पर्योकि पुप्यफ अनुउपतते 
छुछ एसा बल प्राप्त कर सकता दे कि जिससे क्‍्मोका क्षय भी कर 
सफ्ता है। 


के, अं, 


्र2 
द पा 


सावावश्यक 


>०*९क३३७० 
सयलाकरयणु 
( सम्पर्ण जीवन मुक्त ) 
नमो अरिहिताण--अरिदतत द्योके लिये नमस्कार-- 
स्कत फर्मरूपी आत्मिक शतुओकों नष्ट करके आत्मासे प्रथक्‌ 
करनेबाले--चार कर्मोका क्षय फरनेवाले--और चार क्मोको क्षय 
करनमे तेयार रहते हुए उनको पनछा फरनवाले । 
( मुक्त ) 
नमो सिद्धाण--सिद्ध भगयानत़ै लिये नमस्कार--सम्पूण- 
सया क्मोका नाश करके--जन्म, जरा, मरणका सम्पन्ध जड़ मूह्से 


तोडकर नएछ करनेयाले -देद्दादि सम्यधकों छोड़कर स्वय ज्योति 
खरूप अपुनराृत्ति--अवस्थाऊो प्राप्त करनेवाले । 
स्वमागेफ़ा उपदेश 
नमी आयरियाणं--आचाययोफे छिय्र नमस्कार--स्वय 
उत्तम आचार पाल+र--आत्म-स्वरूपमे रमण करनेयाले,-और 


अन्यफो उत्तम आचार पालन करना उपदंश देकर आत्म-स्वरूपमे 
'रमण करनेका उपदेश ऊरनवाले । 


छ्६ खतन्वताक चार द्वार 








पुस्ससिदाण-पुरुषोर्म सिंद समान सहिप्णु। 
पुरिसिवरपुडरियाण-पुस्पो्मिं उत्तम पुटरीय कमलक सटश महान 
और तमम्वी। 


पुरिसपरग+द॒त्थिण- पु्पोर्म उत्तम गनन्‍्य हस्तीकों तरह आत्मिक 
बठसे तलिछ। 


सोगुत्तमाण--उत्तम साथन्न सामरप्रियोत्री रघना करनेयारे 
छोकमें उत्तम। 


छोगनाद्वाण॑--छोक्फे नाय । 
लोगदियाणं--छोकरा द्िनोपइशी। 
लोगपइगर्ण--छोकरू क्षान दीएछ । 
छोगपन्नोयगराण-छोकऊा विशेष प्रभोतक । 
अमयदयाण--अभयदानका दनवाडा । 
चक्सुदण्णें--झ्ञान रूप नेत्र+ दाता । 
मागदकण--असंग मार्गप' दाता । 
सरणदयाणे--शरण ( माश्रय ) दावा । 
जी-दयाण-- संयम जीवनदाता | 
चोहादयाण---उपदशक दायक । 
धरममेदयाण--धर्म पथपर छ्यानवाले। 
घम्मदेसियाण--धर्म सन्‍्दश पहुंचानेवाले । 
धम्मनायगाण-धर्मक अनुझूछ नियमोंक रचयिता । 
घधम्मसारहीण--धर्मरुप रधक चलानेवाले | 


धम्मररचाउरतयकउद्रीण-धर्म प्रधान, चार गतिका अन्त 
करनेयारे चकबती । 


आउयश्यक १54. 
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दीयोत्ताण शरणगइपइ्ट्टा-ज्वारगतिमे पड़त॑ हुए जीवोंकी 
सरक्षणा करनेमे टापूकी तरह शरण रूप । 

अप्पडिहय--अनन्त काछ तक रहनयाले--बर - उत्तम और 
प्रवान। 

नाणद्सग--ज्ञान दर्शन । 

घराण--सम्पन्न । 

बियद्वठउमाण--जिसका छद्ञस्थ भाव चछा गया दै। 

जिनाण--राग, द्वेप, कर्म जीतनयाले | 

ज्ञावयाए --औरोंको राग द्वेप जितानेमे सद्दायक । 

तिन्नाण--ससार समुद्रको तरनवाले। ७. 

तारियाण--अन्यके लिये संसार समुद्रका अन्त करानम्रे 
सहायक रूप | 

बुद्गाण--सम्पूणे तत्वज्ञानकों हस्त सिद्ध करनेवाले] 

बोहियाण--अन्यऊो तत्वज्ञान सममानयाले । 

मुत्ताग--कर्म वन्धनसे मुक्त होनेवाले | 

मोयगाण--अल्यफो दधनसे मुक्त करानेम सहायक होकर 
उसमझ्रा मार्ग बवानेवारे । 

सखवनुण-सव कुछ जाननेयाले | 

सत्वदरिसीण--सब कुछ दसनवाले । 

सिउ्--5पद्रव रहित-आत्म-कल्याण 

अयल--चल्ायमान नहीं होनयाल्य ! 


अरस्भ--सोेग रहित | 


हि 


छ्८ स्वतन्त्रनाज धार द्वार 


अनन्त--अन्‍्ठ विनाश रहित । 
अक्यय--एक रस 

अव्वायाह--अव्याबाध पीड़ा रहित । 
अप्पुणराज्यित्ति--उस स्थढ्से पतन न दो । 


सिद्धिग नाम थेय ठाण संपत्तां--सिद्धिगवि नामक स्थानवर्क 
ध्यानिवाले । 


नमी जिशार्ण--सात भय शातनेवराऐे 
जिय भयाण॑--तीर्धकरवों मेरा ममस्कार हो । 
उपरोक्त नमीत्युण अथवा किसी अन्य स्ववनातिसि जो कि 


प्रमुक़ गुणगानका सुन्दर सूचक हो उससे प्रमुपे शुणयानर प्रति पृ 
'ग्रेमले फरना चाहिपे | 


हीतर आपइपक 
अज्प्य7०४20९:- 
चहिवत्ति ( चदना 9 
पत्ित्र पुरुषोंका शुण गाते-गाते उनके प्रति अपरिमित प्रेम पड 
बुद्धि "त्पश्न दवोनपर स्वाभात्रिक रोनिसे नमन हो आताहै! वह 
वल्शा है। 
महात्मा पुरुष यदि उपस्थित हों तो धहुमान पूर्वक उनो 


चरणोंम मस्तक नवाकर इन्हें तोन प्रदक्षिणा देंकर नमस्का 
कश्ना चाहिये । 


आउरश्यक श्६्‌ 
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ओर यदि ये उपस्थित न हा तो उन्हें अपने समक्ष उपस्थित 
समझ फर शान्त चित्तसे सम्पूर्ण धारणा करनी चाहिये, और उनका 
साक्षान्‌-स्वरुप सडा समकफर उनको प्रेम पूर्धक बन्दना कर। 

बन्दना विपि--उनका दर्शन कल्याणरारी, मुंगल्सारीः 
समभकरर उनको साक्षात्‌ धर्मदव मानकर ७-८ पद सन्मुग् जाकर 
घाया गोडा ऊ था रुफ़ कर, दहिना गोडा ज्षमीनस छगारर दोनों 
हाथ 'मोइकर, दद्दिने कानसे याये कान तफ़ प्रदक्षिणा करते; तीन 


चार अपना मस्तक नयाकर भाउसे उनकी सेवा मोर भक्ति करनी 
श्वाहिये | 


चतुर्थन्‍आाकश्यक् ' 

ग्पलियस्स निदणा[---( जिस समय प्रतिर््मण करना हो, 
उस ममयसे पूयकाठमे अबया उस दिन, जो जो दोप हुए है, लिन 
 सिन योगों हारा स्वभाय-स्वभायसे स्सठना हुइ है तिमायमे परिण- 
मन दो गया हो, पसे एकरे वाद एकफों शान्तभायसे दस जाना, 

और इसका पश्चाताप करते हुए उन दोपषेसि पीछा हट जाना। ) 
अ-देवसी राहसी प्रतिक्मण--सेस्से साक तक 
चसी हो रूख्छना ,द्वो गई है या नहीं; डसे सथध्या समय देखना 
दबसी प्रतिक्रमण है? और मामसे सरर तक द्वोनेयाडी स्पलनाओं- 


को स्मरण करके उनका अयछोफन करना घाई! प्रतिक्मण दै। 
है] 


६० स्वतन्ततात चार द्वार 











आन्पक्सी चौमासी और साउत्सरिक प्रतिन्रमण 

पाफ््वी--प्रनित्ररण--यह सोचना कि गत पश्चत्रे इस 
पश्षम फ्रितना समहना हुई, और किठनी स्थिरता हुई। इस 
जओोड भितालना, इसी प्रशार चातुमासिक साउत्सरिस्र विप्पमें 
भी सममना चाहिये । 

प्रशुक गुण करनेका साथ्य' क्या है उसका भान होता है। 
ठसे देसनपर यही होगा कि--सन्मागेरुप पथ कहां ओर मिश्यात्व 
आपिरत, प्रमाद, रपाय और अशुभ योग युक्त यद् मेरा चरित्र 
कद्दा ९ स्वभाव दशा कहा ओर मेस्मे प्रद्नेत करनयाडी विभाव 
दशा कहा १ अर २। अग्र तऊस परिभ्रमण तो मात्र श्रातिमे ही 
होता रहा। 

झरो भ्रान्ति अज्ञान मोहटशा । तर छुसगक वशमें पड करतमें, 
जढमे ही सुप मान उठा. स्वाथवश अनसर जीवोंकफो नाना प्रशारस 
मेंन दुःख दिये । 

असत्य--मिथ्या भाषणमें ही भने प्रबजन किया, अनंक विय 
छोटी मोदी चोरी की । कई प्रकारका व्यमिचार सेवन करता 
स्द्य। 

परिप्रद--इब्टाओफा किसी भी अशमे निरोध करनेक स्रमान 
प्रयत्न नद्दां किया। बस। अब तुझे अन्तिम प्रणामहै। आय 
सब आन्तरिक प्रभुकी आज्ञाक पालन करनेसे लगगा। 

# जैसे बनगा वैसे दश निकाझा दूंगा, और योगा-माका 
॥ तय बह शुभयोगमें ही प्रयर्तित होगा । 


ईः 
आवश्यक ५१ 


अधवा--निम्न सूचनाओंको विचारना और उनसे मायेको 
पहुचनेऊ मार्ग जो कि मन, वाणी, कायके योग कटक रूप होकर 
आग पडे हुए है उनका प्रतिशोध करके निकाल डालना । 





उस्ते शोधकर, उसकी निन्‍्द्रा करक, उसक छिये अन्‍्तरमें 
सथ्ची' अरुचि उत्पन्न करव, एंसी प्रवृत्तिके लिये वास्तविक पश्चात्ताप* 
करके उससे दूर रहना और धर्म-ध्यानमे ही प्रद्धत्ति कर कि-- 
जिससे उसके भाषको प्राप्त किया जा सके । 





* भूल होनेपर ही पश्चात्ताप फरना चाहिये और उस भूलका 
पूछ कारण शोधकर, उसको निर्मूड करक फिर उस तरह भूछ न होने 
पाफे इसलिये सतज होना चाहिये। परन्तु अपन जैसे तत्कालने 
नवीन विद्यार्थियोंको, प्रत्येक प्रवत्तिक समय मोह दशाके कारण 
उस सूचनाफे भावका भान नहीं रहता, इससे जब निद्नत्तिका समय 
पाकर बेठते हैँ और विचार करते हैँ कि--आज क्या-य्या प्रवृत्तिएँ 
बनी है। उस समय अपना भाव सूचनाये अनुसार रहा या नहीं | 
उप्तका भान होता है। इसीते सर शाम प्रभुने प्रतिममण करनेकी 
शआा्ञा दी है। परन्तु उसमेंसे चढते चढ़ने ऊ था दा प्राप्त करनेका 
प्रयत्न करना चाहिये। वह यह कि -प्रत्वेक प्रश्न तथा निम्वत्तिवे 
प्रसगपर प्रत्येक सूचनाके भावका भान रह। यह दक्मा जब 
हासिल होगा तब आत्माका सावावफ़़ार और निरीक्षण प्रतिक्षण 
होता रहगा। तदनन्तर 'इवसी और राई प्रतिकमण” के नियम 
लागू न दवोंगे। 


धर स्वतन्त्रताक चार द्वार 


ज्ञान--अखाध्यायक्र पाल छोडकर ण्पाप्र चित्तमें, स्पष्ट 
उच्चारण द्वारा स्वाध्याय परना चाहिये, और अस्वाध्यायके समय 
ध्यान) 
दर्जम--जहाँ तऊ दैदभाय, लडभाव संयन करनरी इप्छा 
है बही तक मिध्यात्वडों छोड़सर प्रमुकी आज्ञाम हृढ़ अद्धा रफ्स ! 
बह सम्पक्त्व कहलाता है। अयात्‌ झात्म दर्शन । 
चरिन्न और तप-.प्रदम प्रत समान भाय--स| प्राणिया- 
को लोकम आनन्द फरनफा समानाधिकार दे। रस अधिकारयों 
छीगकर फिसी भी प्रफारसे म्वापरश लोक, ख्री सन्ताम माता 
पिठा, घहिन भाई) मित्र जाति, जन, सेयक गाय, मेंस, घोड़ा पशु, 
पधी इत्यादिरों अनेफ भातिद बयसोम डाए ढत है। अधिशर- 
सेवन था अगोपाग तर फाट लेते हैं। उनके हव्य ममकों ऐेल्ते तकया 
बताये फरत हैं। ननकी शक्तिर ध्परास्त अनक् प्रशारक काम 
कान और चोक त्तत छादत हैं। कूटनीतिका ध्यरद्वार चलाकर 
डन्ह अन्न पानी, आजीरिका तसुफो अस्तराय टाटते हं। डसफो 
आधश्यक्तालुसार साथन और सुयसे विमुप् रखने हैं। पराछु 
जतर साथ इस तरह धताव करनेका फझिसीको क्‍या हक है १. इतने 
पर भी उन ज्षीर्मकी हम फिर रक्षा करनेकी ठीढोरा पीटते हैँ) यह 
ता अपना एफ प्रशरवा स्वाय हुआ । अतण्ब प्रत्येक ज्ञीबर प्रति 
अपता स्वाये बुघन पोडकर, उसके साथ एक्ताका बताव परनेसे 
छिप. भाजदा बनारुर उनकी सुमारीरों पानरे लिप्रे दिन रात 
४ 7 छरता चाहिये। 


आउपश्यक ३ 


लावना ४ 

ग्ामेमि समे जीशा सम्े जीवा समतु में 
मित्ति में स्बभूएसु, येर मज्क ने पेणइ॥ 
* पत्र जीयॉफी अवज्ञाओंकोीं में क्षमा करता हू। ह सर्यज्ञीवों । 
लुम्हार प्रति जो कुछ मुमसे अपराध हो गया है उसे क्षमां करे । मेरा 
सय जीबोसे मेजी-भाव दै। किसीक साथ बैर-मातर नहीं दै।.." 

इस भायनारों अहर्निश अन्तरमें रखकर व्यपरद्स्मे प्रथतेन 
फर, जिसफ द्वारा अखिल दिश्वंसे जीवॉक साथ ऐक्य-भाय प्राप्त 
होगा। ऐफ्य-भायडो प्राप्ति होनेपए भेदभाव युक्त जडभाव पुठ्ठल 
प्रेम नष्ट होकर सेन स्वस्वरूप ही भासमान होगा। 

द्वितीय सत्यव्रत-मैं क्या घोलना चाहता हू ? बह भी 
फ़िस ल्पि ? उत्तरमे कहना होगा क्रि-सत्यकी शोधरे छिये। 
या दहको निभानेये व्यपद्वारके लिये ? बोलनसे पूय यह विचार 
कर एना चाहिये । असत्य पुद्रछक पईमेसे सत्य आत्माकों निकाल 
कर उसका उद्धार कर छेना चाहिये। 

तीसरा आचौये घत-मे फ्या त्ियाएँ कर रहा हू ९ 
बह क्सीके मालको चोरी तो नहीं है ९ प्रत्येक क्रिया करनेसे 
पहले उसका परिचार अपुय कर । साथ-साथ यह विचार भी करे 
फि--चोरी फ़िसिकी करू ९ सन जड़ है, क्षणिक है, यह फिसी 
तरह सश्ा सुस्त दनेयाला नहीं है। आत्मिक सताना ढ्टाये हट 
नहीं सफता, और बह शुभ प्रयामते प्राप्त होता है। परन्तु परवम्तु 


श्र स्वतन्त्वाक चार द्वार 


पुद्रल कभी अपनी ( चेतन ) नहों बन सकतो।. अठ उससे मत 
रखना मूंठा है । 

ब्रद्मचर्थ -स्रोषा सीत्व और पुरुपफा पुरुपत्व लड़ मावढ़े) 
बह मेरी समस्त शक्तिको नाश फरनवाों है। वायिक, मानसिक 
ओर आात्मिफ शक्ति क्षय हो जाती दे। उसमें छुल्धमान घगकर 
भा भडवत्‌ बन जाऊया, ज्तौर उसीमे अतेझ जन्म अस्मान्तर पर्क 
सहुना पहगा । 


खीडो स्वपतिमें ओर पुरुपशे सहारासल्तोपमें मन रखते हुए 
इस भायत् प्राप्त करने प्रयास करना खाहिय ! 

अपरिप्रह--जट भावपर प्रीति रणता परित्रद द। वी 
यापन है; वहाँ मितर भाव है। उसोसे संसारवी इृद्धि और भीषण 
क्राग्ड नर थन जात है। इसे कम करनेयाछा पुरुष साठा और सरल 
खनता है। उमर त्थाग कऋरनबाला मुक्त होगाडै। अत उसे 
कम परनया प्रयास कर । 

दिशिपरिमाण-में कहां कैली प्त्ति करता हू; यदी विचार 
रिशाा हद बौबठा वाविता एस इष स्थानको हा स्थिर करता दे। 
सफ्की सब ध्दि प्रद्तिशा क्षेत्र संडुचित करते करत अस्तरकी और 
विशेषानिविशेष प्रशतत द्वोता दे । 

उपभोग परिभोग- प्रभ )-में फिसछिय खानपानादि 
घढाथोंकी इर्मोगममे छेता हू 

अस्तः/“जटीरपा नियाह करनक लिये। 


“. आउश्यक हर 


- पठार्थोक्रा परिमाण-(्ञ)--शरीरका 'सिभाना ही क्सि 

किये १ 

उत्तर--शरीर एक अपने सक्पसे उत्पत होनेवाली सष्टि है। 
अत उस ट्याविरूप प्रारब्यश्रो भोगे बिना छुटकारा नहीं। इससे 
उसमें स्थित होकर, सम चित्तसे, उन सकरपोंका फल पूर्ण रूपसे 
भोगनेके लिये, या भोगते समय जितनो समब्ृत्ति रफ्यूगा, उतने ही 
प्रमाणमें हमऊो सुप्र या दु्म माट्टूम दे सफ्रेगे। सुख या हुपपफा 
भान मोह दशाके कारण जड़ भावके ऊपर दे। सपा ज्यों-ज्यों 
"परिणामफा विश्वास होता जायगा त्या-त्यो आत्माको जड़-सत्ताका 
मान विशेष विशेष होता जायगा अत अपनी सष्टिमेंसे मोह भाष- 
का उच्छेद करनके लिये, यथाशक्ति शीघ्र ही पूरे जोशमे कमर कसो, 
मोहऊ डच्छेठफे प्रमाणमें अपने स्वरूपफा अनुभय दोगा। रामका 
( भात्माको ) अपने आनन्द स्वरूपमे मस्त रहनेके लिये राचण 
( मोह ) का नाश करना चाहिये। 

प्रश्न--शरीरको निभानेऊ॑ लिये में किन किन परदाथोकों छप- 
भोगमें छ ९ 

उत्तर--जो पदार्थ शरीरका रक्षण करे, मनमें उन्माद पैदा ने 
करे, सात्विक धृत्ति उत्पन्न करे, ऐसे पथ्य साद और प्रमाणमें भी 
अरुप पदार्थ ऐेना चाहिये | 

प्रक्ष--डन पटार्थाको क्सि व्यापारसे प्राप्त कर ९ 

उत्तर--जिसमे अल्प आरभ हो, जिसमें अधिक समय मनकी 
“समतोलन बृत्ति रह सके, ज्ञो अपने तथा अन्यके शरोर और 


न स्वतन्धता+ चार डर 





कल जा 


आजीयिफाफ़ो अधिक मसुक्सान से पहुचाता दो। थीड़ेमेसे विससे' 
सम्को न्‍्यूनाथिक अशम छाम द्वो सके ऐसे उद्योग व्ययसायसे में 
अपने एप अपने कुटुम्घर भरण-पोपणक छिये यह छुछ करू गा । 

अपन ज्ञीवनकों साटा भौर सरल यनाकर प्रारव्धकों भोग ढुगा। 

अरथसे लाभ और अनयेसे दट-आत्म स्वस्पमे छान 
रहनको अर्थ कहत हैं, ओर जड़ भायमें लीन रहनेफो अनर्थ। इस 
अनर्थ+ कारण छोक्मे दष्टित द्ोना पत्ता है। गति आगसि करनी 
पटता है। अत इस दहने लिय की जानेबालां अनक प्रद्धतिओमें 
आर्तरौद्र ध्यान रहित रप्न भायस ग्हना और प्रत्येक शग अन्तरमे 
यही हृढता रफ्ज करि- स्वभायम परम आनन्द और पिभायमे परम 
छुपह। 

आत्म-शान्ति पानेका प्रयास 


थोडे समयकी सामायिक - प्रथम शरोरक्ते स्थिर कर। 
स्थिर, शरीर रहने सहज्षमे मोन रह सकता दै। इसी प्रकाए 
शरार और बाणीकी स्थिस्तास शरीरक प्राणबायु स्थिर होता दै। 
प्राणबायु स्थिर होनेसे दृष्टि ओर मन स्थिर दोत है। दृष्टि और 
मन स्थिर रहनेसे परम शान्तिड्री प्राप्ति होती दी है। उस परम 
शान्तिसा प्राप्त करना ही सामायिक है। इन उत्तरोत्तर पेडियोंपर 
धटठनस्ञा प्रयास फरना चाहिये | 

आहार विहारडी नित्यफ्ी योजना 
“न्चावकाइारू- छखा दिशा परिमाण भत और सातया 


आवश्यक धर 


उपभोग “परिभोगफे परदा्थाका परिमाण व्रत सारे जीमननका 
सआहार-विहारका प्नट बांध दता है, और यह दमशवा देशनत उनमेंसे 
नित्य-नित्यका बजट बाघ देता है। 
प्रवृत्तिता और नियृत्तजा साटी जिन्दगीझा बजट निश्वव करना 
और उसमेंसे प्रति दिनऊा, प्रति धंटोंका, प्रति मिनटका, प्रति सेफेण्ट 
का, जो भाग आये उसमें उसी तरहका वर्नाय रसना । 
आत्म-शान्ति पानेके लिये दिनमरफ़ा प्रभास 
पौषध--आत्मारों पोषणा--आत्माउडस्बृति रसना या 
रखनेका प्रयास फरना। पीपयमे २० घण्ट आम-सम्मुस दृष्टि 
रखना प्रयास जिया ज्ञाता है, परस्तु इसके अतिरिक्त और कुद नहीं 
करना चाहिये । 
पविन्नदान बृत्ति--अतिथिम महमान और मिश्ुका समा- 
वंश होता दै।भिशु चाहे निस वम्तुफे मागनेयाठा और चाह जो 
हो। सतपुम्प भी भिश्ठु क्हरात है । 
भी पाहुने या भिउुस्त प्रभुरे तुल्य सम्मान करना अथया 
सम्पूर्ण रितिक पूरफ उनको आपश्यकतातुसार पदार्थ दना चाहिष। 
परन्तु उस समय पात्रता और अपनी स्थिति भी देसना चाहिये। 
श्रायफका छार अभप्न द्वार होता है। अत उसफ द्वास्से कोइ सिश्रु 
निराश होकर वापस न जाय, वल्कि अन्नाटिऊ वस्तुओंसे या धनसे 
चचनमसे, या फ्रिमी अन्य रीतिसे सन्‍्तोष दकर छोटाया जाय | 
अन्तिम समाधि--जो काम करो उसे निष्काम दृत्सि 


हर स्वतन्वताके चार द्वार 


कारण भाध्यमान होता दै। वास्तममें दस जाय तो उसका 
अस्तित्य तीन फाठम भी नहीं है। (इन भावनाओमेसे एक या 


स॒उ, शातजित्तस स्मरणमे रफ्खों और उनके अनुसार उपयोग 
करत चढो | 


छुठटए उत्तदश्यक् 


नस्ल 


गुण धारणा 


जो ज्ञो वम्तुएँ आम ध्यानमें हानिकर माटूम दें, उन बस्तुो 
का सूठ काएण शोधरूर उन कारणोंका त्याग करो और ध्यानमें 
नियम पूर्वक प्रतिदिन वृद्धि कस्ते चहो। नियम या प्रतित्ञाएँ 
आम शान्तिफ्रो प्राप्त करमेके लिये साधन रूप है। जिस प्रसंगपर 
जिस साश्नड़ी आउश्यक्ता प्रतीत होतो हो उस समय उसका 
नियम करना उत्तम है। सन्मागम प्रेशकी इच्छा करनयाते 
मुमुक्षकों मिश्र लिसित नियम अपनी शक्ति हया सयोगानुमाए+- 
अगीझार करक अपनी सारी ज्िदगीझा बजट तेयार कर छंना 
चाहिये | 

शहस्थ घमे 
+ झुके इस छोस्में केसा जीयन व्यव्वीव फरना चाहिवे। उस 





आपश्यक दर 
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जीवनक छिये किन-किन सावनोफी आयश्यकता है। उन साथनों 
को प्राप्त करनेफे लिये कौनसा धघा करना चाहिये। उन अर्वोफो 
घढात समय कैसा बताव रखना चाहिये। वह धवा कितने समय 
हक करना चाहिये, और वाफी समय किस प्रकार पिताया जाय, 
उसका निश्चय करे) वहीं ग्ृहस्थता शत ओर चरिय धर्म दे | 

(१) ज्ञान-टिनमे अमुक समयमे नियमित रूपसे, प्रभुफ कहे 
तत्व बोध स्वाव्याय, श्रवण और मनन करना चाहिये, नय तखमें 
लोकालोकका सम्पूर्ण स्वरूप आ जाता दे। उनके मेद भ्रम 
अपनी-अपनी बुद्धिक अनुसार दृष्टि डाठकर उसके तत्वफो समझना 
चाहिये। इसीस॑ प्राप्त द्वोनेवले भागानुसार मात्मावी उच्स्वलवा 
होगी । 

(२) दरशंन--उन तत्तोंको अपूर्त अद्धा भायते जानना चादिये। 

( ३-४ ) चरित्र और ठप | 

क-प्रचिता मत) 

अ--खेत, बाडी, वगीचा, इयादि उघड़ों हुई भूमि, तथा घर; 
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आ--सोने चांदीकी । हा 

इ--नकदीकी । 

ई -धान्यरी | 

उ--हविपदु, चतुष्पद प्राणीफो । 

ऋ--भोग्य सामग्री आदिकी | 

साटा और सर जीवन बितानेके लिये सार॑ जीवनमे कितने 





द्व्छ स्वतन्त्रताय चार हर 


प्रमाणम आउश्यक्ता दे, उसका निश्चय करव उनकी सीमा याँपयूगा *। 
(परत ७ वां) ऋू-छी पुस्प। 
पुस्षक लिये--(१) ( में अपने विचार, स्थिति, साथनोका 
चआरीजास अपकोकन फ्स ) एक हो सख्ती फ्रूगा। (एक पत्नी 
जत)। + 
(२) अपनी सख्रीर साथ भा पशु घृत्ति न रफ्सूगा। अमुक 
'नियम रक्‍्सूगा। 
(३) अमुर सदति होनेपर (पुत्र पुत्री दोनेपर ) जया 
अमुर् बष व्यतीत जानपर संथा श्रद्मचर्यया पालन फरू गा। 
लार ल्वि--(१) में एक ही पति रक्पूगा। 
(२ ) अपने पतिको भा अपनेमे पशुक्रत्ति रपनेम रोफड धाम 
करूगा, ओर अमर अमुर नियमम रहूगी। 
) अमुऊ सनन्‍्तति होनेपर या अमुक बपदय वाद सूयथा 
प्रश्नचय पालन करूगा । 


क्रू सल्तान--( १) पुत्रों अमुर प्रफारसी शिसा दिछाऊगी। 





< खानपानादि तया बच्रादि् जो परिषद मेने रक्‍्सा ्। 
उमममे मुझ अपने जान पर्यन्त कितने प्रमाणमे अपने उपयोगमे 
एना है। उसझा नियम क्र गा, और उसप 
नियमित बनगा । 


बह सटाफ़ी आपश्यकताक डिय्रे निश्चित पदाध 
किनको ऊिनने प्रमाणम उपभोगसे छना है, 


द्वारा मितराद्यरा तथा 
(ब्रन ७ चाञ ) 

योमसे आच फिन- 

जिसका निश्चय करू गा। 
(नत (०्वाघ) 


आवश्यक ६५: 

(३) पुरीकों अमु शिक्षा ल्डाउुगी बयोंकि दोलेंका व्यवद्ार 
अछा-अलग है। अत उनके विकासके लिये सी अलग-अछग 
शिक्षाकी आवश्यकता है । हे 

(३) वे गृहसेया, समाजसेया, देशसेवा, घर्मसेवार्मे भाग ऐना 
सीख ऐसी योजना करेंग। 

(४) उत्तका अमुझ समयके बाद छम्त करायेंगे। स्वतस्त्र 
व्यवहार चलानेमें शक्तिमान दोनेषा विश्वास होने पर। हु 

(४ ) उनके यिब्राह आहिमें उनझो मात्र जिस मार्गले छाम 
दोगा उसी सार्ममें वर्नन करायेंगे। व्यर्थक खर्में न पड़ेंगे [ 
लोककी भूंठी छज्ञामे न वह जायेंगे । 

ए--माता, पिता, भाई, बहन ( १) उनका सन्‍्सान बढ़ायगे ) 

(०) उनकी डचित सेवा करेंग। 

(३) संपको रक्षाका प्रयत्न करेग। 

ए--मिन, स्वज्ञन, सम्बन्धी (१) उनके साथ प्रेम बढ़े उसी 
प्रकार बर्तेग । 

(२) व्यर्थ व्यय करके उनसे मौज न उडायेगे ( 

(३) उनके साथ बाताछाप, मान, समानादि व्यवदस्मे ही 
जे रुंककर, एक दूसरकी उत्कान्ति, किस प्रकार बढ़े एसा प्रयत्न 
डपयोगमें छायेंगे। 

ओ--सहप्यवस्था ( १ ) सरका कार्यक्रम एसा घना व्यिा। ज्ञायगा 
जिससे वे सब उत्साह पूर्वक उनमे भाग के सँं। 


(२) 50003: पानादि पदार्थ सद बिगड़ न जाये, 


धर स्वहस्तताक॑ सार हार 


उनकी दस रस प्रवाही पट वामके अतिरिक्त परसंगोर्मि देने 'रदे 
शेसा ही प्रगाध तथा घरको साइप्रीकों देय रस । 

(३) सर्चकी रीविसे, आनाठ मनानफे पदाथे, केश! ईर्षो, 
बहमानी, अपशब्दोको मैंसे बने बसे घरमेंसे जददी निर्काऊे चीहेए 
क्स्े। 

(४) दिनके असुझू समयम सत्र एकत्र होंगे, और विनचर्थानि 
प्रसंगम, नवोन प्रसगये विपयर्में बाताढाप करेंगे 

(४५) झआपस्ती छेया, रोगीकी शुभुपा, अतिथि संत्वएर: 
सत्समभागम, परोपकार ध्ृत्ति, किस प्रफार उदय पाकर ये ऐसे 
मागरी योजना करेंग ( 

और--समाज धर्म-समाजके जन्वाधुघ रिवाजोको पल्द करेंगे 
जाए प्टेरएेफका, एयएए रे १. वे, ए६एए प्एणजत फ्िए. 

शारीरिफ और नेतिक छाभ कारक हैं या नहों! उत्तसा पहले 
पुप्ता विचार कर छेना ववाडिये । 

(२) उ5न मुधारोंगी पहछ सर प्रथम अपने घरसे ही आरभ 
करेंगे। सन्मार्म फैछानेक्ा प्रयन्न फ्रगे। सर अपनेसे गृह, सिज 
स्वजन, सम्बधी, जाति, देश, परद्श तक फेडाकर रहुग । 

किस प्रदार सेवा करनी चाहिये, इसफी यीज्षना अपनी-अपर्त 
शक्तिक अजुप्तार सपको कर लगी खाहिये । 

रस छ वा श्रन--जीवनम साधन प्राप्त क्शनक लिय॑ जिस 


उदोगसे; सुे; मेरे घरको, सर भामको, मर देशकी छाभ पहुचेग 
उस उद्योगमें प्रवनन करू या | 





आवश्यक + जि 





ह& वा ब्रव--वह उद्योग मुझे! सारी दुनियांमे क्रिस जहग रह 
कर जीवन पर्य्यस्त करना चाहिये उसऊा निश्चय करना । ग्ट 

१० वां प्त--जितना क्षेत्र उद्योगके लिय्रे निश्चित किया है 
उप्ते भी कितने भागमे आज प्रवृत्त रहूमा उसका निम्चय फरू गा। 

बह उद्योगमें अमुक-वर्षपक करू गा, इसके पश्चातका जीवन 
शात अवस्थामे विताऊ गा। हा ठ 

झआठयां प्रत-में इसमे चिस्ता, कपाय मय विचारोंका और 
प्रमादका स्याय करक छगूगा। ( मकगडा, निनन्‍्दा, छुतऊे। इसी 
दिल्गी आदि न करूगा ) 

पहछाएत--व्यरहारम औौर परमार्थमे, यक्ञासे जिचिहण७, जो 
ग्रोलूगा, वह्दी काम करूगा। 

दूसराणव--सत्य घोलंगा ( जो बात जिस रूपमे ज्ञान सका हूं, 
उसे उसी रूपमें कहगा ) या मोन रहूगा। 

तीसरानत--ज्ञो वस्तु अन्यकी है उस वस्तुका मालिक बनना 
कभी पसन्द ने करूगा। 

बारहवां ब्रव--अतिथि (मिस, त्याग्री, गृदस्थ ) फो अपने 
पाससे जिस ,क्रिसी वस्तुफे पानेकी इच्छा दे उसका योग्य खत्कार 
करूगा। तने, सन, धन, वचनसे सेतरा करू गा ( बचना या यशरू 
लिये नहीं बल्कि निस्वार्थ प्रेम जागृत करनेक लिये )। 

नवा ब्रत--समभाव प्राप्त करनेक लिये सदेव थोडा समय 
अवश्य स्वीकार करू गा। 

ग्यारहवां बत--उस समय बृद्धि पाते-पाते एक टिम-रान सम- 
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- “ जीवन उपदेश 
जड सुस मां छुव्घाई रहनीने, ते तारू आठम खोयूं। 
लख घौरासी फरी फरीने, नाव बदर आदो घायु |] 
दवीरो द्वाथें खड़ेछ हारीन, घूले लई मस्तक घोयु। 
द्वाय हृव दस हाथ घस्ये शुं, थाय अन्तर त ना जोयु ॥ 
मात, ताल, मद्दोदय, सुतने, महिला थी मनडुँ मोह । 
धार टियसना व्घटफ-मटक मां,त तारू सघपछु सोयू॥ 
अमृत अल्यु अथ फरीने, विप हलाहल त धोल््यु 
मासन रूप मुत्ताफ्ल मूकी बायलनी “शूले चोस्यु ॥ 
परददर परवस्तु परमाठी, जड़ भा नें झोवन सोल्यु। 


आ आठम अविनाश मुसनो स्वामी गुर गम थी ज्ञोयु ॥ 


छछक्षुने बोध 
जाग जन | जाग जन मोह निद्रा तजी। 
बात निचार तूँ क्यां थी आन्यो ॥ 
शब्द वर्ण, गन्ध, रस, स्पर्श तारे न थी। 
आप भूल्यो अरे अवर फान्यो ॥ 
पर गुण पर इरी स्वगुण शोधी लई। 
योग्य उपयोगे ज्ञो स्वरूप तारू ॥ 
करारी सिंह तू कैद मा क्यां पह्यो | 
मे उल्लाननेष्ठ न मारू ॥ 
स्वप्न मां राजफे रकनी स्थिति छही। 
जगतू मां सब्बने मूठ जाण्य ॥ 


७० स्वतन्द्ंताक चार द्वार 


आम मज्ञान थी अपनी मां आतमां । 
सुपने दुल्प मोदाघ माण्युं ॥ 
रज्ज़ु मोरोंग ते राठना रूप मां 
अर्क उदय पद्दो मूछ जाण्युग ४ 
मर बठ़े चत्य छांय सिंइ प्रद । 
मोइनी छाक मां भोद माउ्युं ॥ 

चेत मर चेंत नर हेसकर ज्ञान थी । 
वश कर इत्द्री मद मस्य ही 0 
अम-भगी सहू, ब्देम बामी यर। 
लोभन दूर कर तृत्णा नाठा॥ 





सराधघऊ 
जैन हितेच्छु, आगमसारोद्धाए, भावावश्यकक साथी लमफोंका 


उपकुल हूं। >+सम्पादक ३ 


च्ब्च्स्च्म्प्म्घ््त 

(१) संयम-गुणम्थानसे भूलकर असंयम-परस्थानमें आत्मा जाने 

गे तय उपयोग ह्वारा सयम गुणस्थानमें भात्माको छे आओ, क्योंकि 
भूछका पछताया करना ही तो प्रतिक्रमण है | 

(7) उदय भावमें अनादि पाठ्से है; अत उस घरकोी छोडकर 
ध्योपशम मावमें सेडक्र, छत्यस्थतास अपना घर छोड़कर पर घर 
रूप उदय भावतमे शल्य उपयोगम जानेपर सचेत होरर आत्मा 
स्वम्वरूप सभाल फर झपना घर जो क्षयोपड्ञम भाष है 'उसम॑ं आकर 
चसनवाला भाव पडित दै। 

(७) सर्व भोजनकी तृप्णासे रहित होनेपर अन्तरग आत्म- 
स्वभावकी भावनाका अनुम व करते हुए संयम रुपी यात्रार्के निर्वाह- 
के अर्थ नीरागतासे निर्गेप आहार प्रहय करनयाछा भी परमार्थसे 
अनादारी दी है। 

(9) परदब्य सय रहित जीयया निर्मछ स्वभाव ही शुद्ध उपयोग 
और परद््यके प्रसंग्में ज्ीवके मलिन स्वभावकों अशुद्ध उपयोग" 
कहत दैं। 

(४) परव्य मानती निम्ृत्ति तथा परद्रव्य मानका परित्याग 
और आत्म द्रत्यकी रमणना ही चरिय है। 

» (#) सपय इन्द्रियोमे रस इन्द्रिय प्रधान है, उसे कायू कर १ नहीं 
तो पार्चों इन्द्रिया प्रयछ हो जायमी, और उससे कर्मबध होगा। 

(७) क्षावरु थोडा घोलता है, काम पडनेपर पोलता है, चातुर्यता 


आवश्यक ध्३्‌ 

(रु) बिया, घर सम्यता और रन्‍्टुर्स्ती दैनेवाठा ही असडी 
पिता दै। ५ 

(२३) धमेका मूल सम्यक्त्व दै। 

(२४) पापका मूल मिथ्यात्व दे । 

(२४) सुफका मू सन्‍्तोप है। 

(०४) ज्ञानरा मूछ सत्य अभ्यास दे। 

(२७) पोयफ़ी औषधि क्षमा है। 

(०८) मानवी औषधि नम्नता-विनय है । 

(२६) मायाकी औषधि सरलता है। 

(३७ ) छोभझा औपच सल्तोप है। 

(३१) भाववीर्थ-संसार सागरसे पार करनेवाली नौका है, 
और वह साधु, साध्वी, आवक, धाविकाफ़े भेदुस यार तीर्थ है। 
डनके महवासमें रहकर ज्ञान, टशन, चरियरका पाना ही याता है। 

दृढ़ समक्ती नर थोडला, शुद्ध-समक्ति सम नहीं कोय। 

समफित विन चारिन नहीं, चारित्र विन नहीं मोक्ष॥ 
विश्व व्यापक और अनन्त अथात्मक जेन सिद्वान्तके गूढ 
और गुप्त रहस्यकफो समको । और सम्यफ्त्वकों प्राप्त करो, अथात्तू 
आत्म-दशन तथा आत्माका अनुभव सम्प्राप्त करो, और घर्मके 
नामपर होनेयाले झगड़े बखेडॉको छोडो। तथा श्रीमोतरागके 
अमेद मार्गमें प्रदेश फरो | हमारी अल्तिम इच्छा यही है। इत्यड्म्‌ 
&9 समाप्त &8 


